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राजा भोज । 


“राजा भोज को इस असार संसार से विदा हुए करीब पौने नौ सो 
वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे 
तक फैला हुआ हैं। भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश स्वयं विद्यन्‌ 
आर विद्वानों का आश्रयदाता था । इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित 

स्से-कद्दानियों के साच इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता हैं। 





गाजा भाज का वंचझ। 
यह गाजा परमार बंर में उत्पन्न हुआ था | वद्यपि इस समय मालवे दम 





के परमार अपने को विक्रम संबत्‌ के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमा- 
द्त्व" के वंशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिल्ान्लेखों, दानसयत्रों 
और ऐतिहासिक गन्थों में इस विपय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से 
केवल आधुनिक दन्तकथाओं पर विश्वांस नहीं किया जा सकता। 
यदि वास्तव में पू्वंकाल के परमास्नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता 
तो मुझ और भोज जैसे विद्ञान नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम 
$ बंशज होने का गौरव प्रकट किये बिनां कमी न रहते, परन्तु उनमें 
तो परमार वंश का वसिष्ठ के अभिकंड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है। 
आंगे इस विषय के कुछ भमाण उद्धुत किए जाते हैं । पद 





+ विकमादित्य के जिफय में ऐेतिहासिकों मैं बढ़ा मतमेदहै। कुक. 
ज्ञोग गुप्तवंशी अन्‍्ग्रणुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्मांदित्य की उपाधि दर - 
ज्षगी देख कर उसे हो विक्रम संबत्‌ का प्रवर्तक मानते हैं । 


(भारत के प्राचीन राज्य, भा० २, ४० ३८६-३६२) 





_। 
| 


आए 


| गाज़ां भोज 


उदयपुर" (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति में लिखा है कि 
एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, आबू* पहाड़ 


१ इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था 
झोर उसके पीछे उदयादित्य गही फर बैठा | इसी उदयादित्य ने झपने नाम 
पर चाह उदयपुर नगर बसाया था| 

९ अस्त्युर्वीश्षः प्रतीच्चां दिमगिरितनयः सिद्धर्द [वां] पत्यसिद्धेः । 
स्थानजञ्ञ ज्ञानमाजामभिमतफलदो ६लवित सो5च्चुंवाल्यः ॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठादहरत बाल] तो यत्र गां तत्यमाबा- 
उजज्ञे वीरोम्निकुणडादिपुबलनिधरन धश्चकारैंक एवं [५] 
मारयित्वा परान्घेनुमानित्ये स ततो मुनिः | 
उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो मविष्यलि [६] 








(ऐपिग्राफ़िया इक्छिका, ्ञा० १), ए० २३४) 

3 आय पहाढ़ की उत्पत्ति के विषय में छिलखा मिलता हैं कि 
पहले इस स्थान पर उत्तडु मुनि का लोदा हुआ एक गढ़ढा या और उसी के 
परांस बस्तिष्ठ ऋषि ने अपना आजम बनाया था। पृक बार यहाँ झ्रासपास में 
चरतो हुईं वसिष्ठ को गाय उस गढ़दे में जा गिरी । यह देख आगे फिर होने 
बाल्लों ऐसो ही घटना से बचने के ज़िये पसिष्ठ ने, अबुंद नामक से के हारा, 





ऐैमाक्षण के मन्दियर्धत तामझ शिखर को मेंगवाझर उस गड़ढें को भर्वा दिया । 
अजुंद नामक सर्प हारा लाए जाने के कारण हो उस शिक्षर का नाम 
गिस्वर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर से मि्ने, वि सं० 
४१८७ (६० सं० ११३७) के लेख से भी उपयुक्त कया की ही पुष्टि होती है। 


राज़ा भोज का वंश - 


पर के, वसिष्ठ के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। 
इस पर वसिश्न के अप्रिकुण्ड से उत्पन्न हुए एक वीर ने शत्रुओं का नाश 
कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी | यह देख मुनि ने उस योद्धा का 
परमार रख दिया और उसे राजा डोने का आशीवांद दिया | 
उसी परमार के बंश में द्विज्न-बर्ग में रऩरूप और अपने भुजबल 
से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपन्द्रराज" नाम का राज़ा हुआ | 
पद्मगुप्त+ ( परिमल ) के बनाये “नवसाहसाहूचरित' में 


उत्तडुसुषिरे भीमे वशिष्ठों नन्दिविदंनम्‌ | 
किल्लार्दि स्थापयामास भुजक्नाबुंद्संश॒या ॥ 
इसी प्रकार जिन प्रमसूरि के बनाए खुद कत््य में भी खिला है ः-- 
" इसकी सातवीं पीड़ी में राजा भोज हुआ था । 
* बह झुगाहृयुप्त का पुत्र और भोज के अचा झुक ( वाक्‍्यतिराज 
द्वितीय ) का समा-कवि था । 


तंजोर से भिनल्ली नवसाइसाक्नच्रित को पुर इस्तत्लिखित पुस्तक से इस 
कवि का दूसरा नाम छाकितवास होना पाया जाता हैं। बच्यपि इस कवि ने 
अपने आाछ्ययदाता मुज़ के मरते पर फविसा करना छोड़ दिया था, तथापि 
अन्त में मुज़ के बोटे ब्राता ( भोज के पिता ) सिन्बुराज़ के कदने से लच- 
साहसाइचरिति नामक १८ सर्गो के कापय्य की रचतां को थी। यह घटना 
स्वर्य कवि ने अपने कान्य में हस पकार ल्िच्ती हे :-- 
दिवं थियासुमम वाचि मुद्रामदत्त यां वाक्‍्पतिराजदेचः । 
तस्थानुजस्मा कविवांघवोसो भिनत्ति तां संप्रति सिन्चुराजः ॥ 
( सर्ग ), रलोक ८ ) 











४ गजा भोज 
लिखा" है कि सरिताओं से सुशोभित आचू पंत पर, फल्न-मूल आदि 
की अधिकता को देख, मुनि वलिछ ने वहाँ पर अपना आम्रम बनाया 
था | एक रोज विद्यामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया | इस 
इस का्य में सिन्दुराज की क्पित (झ्राल़क्वारिक) कथा लिखी गई है। 
( भारत के भाचीन राजवंश, भा० ), घूकछ )०9७--$१० ) 
' ब्रह्माएडमणएडपल्तस्भः अओमानस्त्ववंदो गिरिः। 
जपोडहंसिका यस्य सरितः सालमज्िकाः ॥४६॥ 
छः फ 222, 
प्रतिस्वाधीननीचार-फल-सूल-समित्कुशम्‌ । 
मुनिस्तपोवन चक्ते तजे्वाकुपुरोहितः ॥६७॥ 
इता तस्थेकदा घेनुः कामसूर्याघियुज़ुना । 





अमपघंपावकस्याभद्भतस्समिद्सन्धती ॥६६॥ 
अ्रधाथवविदामायस्समन्त्रामाहुति ददौ । 
वेकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेदलि ॥६७॥ 
ततः ज्णात्स कोदरडः किरीटी काइनाह्वदूः । 
उजल्लगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान्‌ ॥६८॥ 
दूरं॑ सन्तमसेनेव विश्वामित्रेंण साहता । 








रे ् 
परमार इति भापत्समुनेर्नाम चार्थवत्‌ । 
प्रील्ितान्यनपच्छुञमातपत्रद्च मृतले ॥3 १॥ 
( सर्ग ११ ) 
< बसिछठ और विश्वामित्र के इस कगड़े कां हाल वाज्मीकीय रामा- 
पण में भी आया है । परस्तु उसमें वसिष्ठ के प्म्मिकुृणद से पक पुरुष के 


गज़ा भाज का वंश प्‌ 


पर वसिष्ठ की ल्री अच्न्चती रोने लगी | उसकी ऐसी अवस्था को देख 
मुनि को क्रोध चदु आया ओर उसने अबवं मंत्र पढ़ कर आहृुति के हारा 
अपने अप्रिकंड से एक वीर उत्पन्न किया | बह बीर शत्रुओं का नाशकर 
बसिश्र की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका 
नाम परमार रक्ल्ा और उसे एक दछत्र देकर राज़ा बता दिया | 

घनपाल' नामक कबि ने वि० सं० १०७० (इ० स० १०१३) के 
करीब राजा भोज की आज्ञा से तिलकमझ्जरी नामक गद्य काव्य किसा 
था| उसमें लिला है: ; 

आबू पवत पर के गुजर लोग, वसिप्ठ के अप्रिकुंड से उत्पन्न हुए 
ओर विश्वासित्र को जीतनेवालें, परमार नामक नरेश के प्रताप को 
अब तक भी स्मरण किया करते हैं | 

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि सं० 

१३४४ (ई० सं० १२८७) के लेख में इस वंश के मूल पुरुष का नाम 





उत्पन्न होने के स्थान पर वसिष्ठ की नन्दिनी गाय के हैकार से पलहव, शक, 
बवन, आदि ॒#लेच्छीं का उत्पन्न होना लिखा है +--- 
तस्या हुंभारवोत्सष्टा; पल्दवाः शतशो नुप ॥१०॥ 
कक कु छ 





( वाल्मीकीय रामायण, बाज़काणद, सर ४२ ) 
१ इस कवि का पूरा हाक्ष थागे ग्रन्थ कवियों के, दतिहास के साथ 
मिल्तेगा । 
+ बासिष्टेस्म कृतस्मयों वरशतैरस्त्यग्निकुण्डोहुचों । 
भुपालः परमार इत्यभिघया ख्यातों महीमएडले ॥ 
पंगद्भदुगिरो गायन्ति वस्याबूंदे । 








ध्‌ राजा भोज 
परमार के स्थान पर घौमराज दिया हैं और साथ ही उसे परमारवंशी 
आर वसि्ठ गोत्री लिखा है |" 

संस्कृत में परमार शब्द की ब्युत्यत्ति 'परान्‌ मारयतीति पर- 
मारः'* होती हैं और इसका अर्थ ' शत्रुओं को मारनेबाला ' सममा 
जाता है | 

परमारों के मूल पुरुष ने वसिष्ठ के शत्रुओं को माया था, इसी 
से वह परमार कहाया | यह वात आबू पर के अचलेश्वर के मन्दिर से 
मिले लेख से भी सिद्ध द्ोती है | उसमें लिखा हैँ :-- 

वसिष्ठ ने अपने अग्निकुंड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुओं का 
नाश करने में समर्थ देख कर उसका नाम परमार रख द्विय्ा | परन्तु 
हलायुध* ने अपनी 'पिल्नलसूत्रवृत्ति! में परमार वंश को अम्निबंशी 


» आनोतवेस्वे परनिर्जपेन 
मुनिः स्वगोजं परमारज़ातिम्‌ | 
तस्मैं ददाबुद्धतभूरिभाग्यं 
त॑ घौमराजं॑ च जकार नाम्ता ॥४॥ 


(्‌ इगिहयन पेणिटक्वेरी, मा० ४२ ॥ एरैंढ ' ७७ ) 








स व्यादरत्त परमारसंज्षया ॥११॥ 


/ कषाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय पद इलायुध भोज के 
चचा मुज़ का न्यायाधिकारी था उस समय इसने “राजव्यवद्ञार्तत्त्व' नाम की 
पुक कानून की पुस्तक भी खक्षिखी थी | 


भोज का वंश । हि 


ब्रज्षतरकुलोन:' लिखा हैं।' यह विचारणीय है। 
इस पद का प्रयोग या तो जाहझ्मण वसिष्ठ को शर््रु के प्रहारों से बचाने 
वाला बँशं मानकर ही किया गया होगा," या ब्यह्मण वसिष्ठ के द्वारा 
( अम्निकुंड ) से उत्पन्न हुए ज्ञत्रिय बंश की सनन्‍्तान समझकर कर ही। 
परन्तु फिर भी इस पद्‌ के प्रयोग से इस वंश के जराक्मण ओर क्षत्रिय की 
मिन्नित सन्‍्तान होने का सन्देह भी हो सकता है ।* 











पतादशं कुल, तज ज्ञातः अप्नज्ञत्रकु 


काक्नीदास ने भी अपने रघुवंश में लिखा है :-- 
कछतात्किल जायत इत्युद्पः 
त्षत्रस्थ शब्दों भुवनेषु रूह; । 
(सर्ग २, छोंक २३ ) 
३ इस सन्देह की पुष्टि में निम्नल्निखित प्रमाण भी सहायता 
देते हैं :-- 


उदयपुर ( न्‍्वाज़ियर ) से मित्री प्रशल्ति में क्िसा है :-- 

मारथित्वा परान्वेदुमानिस्ये स ततों सुनिः । 

उबाच परमारा स्यिपा] थिचेन्द्रो भविष्यसि [६] 

तदन्ववाये इखिलयशसंघ- 

सौ [शौ] यांत्वितोत्तुझ्नपत्ब [मा] नः [3] 
( प्पिग्राक्निया इशिहिका, भा० १, प्ू० २३४७ ) 
यहाँ पर माकये के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्ररात् का एफ विशेषण 
'हिजवन्गरज्ञ' मी मिखला हैं। 


“बी सज़ा भोज 
माननेवाले ऐतिहासिकों का अनुमान हैं कि एक समय बहुत से ज्ञत्रिय 
वैदिक और पोराणिक घर्मा' से विमुख होकर बौद्ध और जैन धर्मों के 
अनुयायी हो गए थे । परन्तु कुछ समय वाद आयू के बसिष्ठगोत्री 
ज्ाह्मणों ने उन्हीं में से कुछ ज्षत्रियों को आरयश्चित्त ओर हवन आदि 
द्वारा फिर से ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बनाकर इस क्षत्रिय-वंश को 
उत्पत्ति को होगी। 

प्रच्वीराज रासों में इस बंश की ज्ञत्रियों के ३६ वंशों में गिनती 
को गाई है।" 

बसम्काह से मिले घि७ सं० १०३६ ( हँ० स० १०४२ ) के पू्पाल 
के केख से ज्ञात होता हैं कि श्रादू के परमार नरेश पूर्णापाज्ञ की बहन का 
विवाह विद्वदराज़ के साथ हुआ भा । आगे उसी लेल में इस विभ्रहराज के 





योंटः स्वसो (शो) थाज्लितभूपशब्द 





त्नोणीश्वर--[_त] पप्रघानः ॥ है२ ॥ 
( हक्डियन पेणिटक्त्ररी, सा० £, ७० १२-१२ ) 
झाथात्‌--द्विजाति येट ने अपने याहुबत् से ही राजां की उपाधि प्राप्त 
कीयी। 
ग्रशपि याज्षवस्‍क्यस्टृति के लेखानुसार :--- 
मातुयदग्ने जायन्‍्ते द्वितीयं मौजिवन्धनात्‌ ! 
वाह्मणः ज्त्रियविशध्तस्मादेते दविजाः स्मुताः ॥३&॥ 
( झाचाराध्यात ) 
कार्षात--जन्म के बाद मौज़ियन्धन संस्कार होने के कारण दही माक्षछत, 
क्षत्रिय और वैरप ये तीनों वा द्वित कहलाते हैं । 
तथापि ऊपर उद्‌छत किए गय्‌ द्विज शब्द के प्रयोग कुछ रूटकते हैं । 
९ 'रि सप्ति जाधव्ंस ककछुत्थ परमार सलदापर ।' न्‍ 


परमारों के राज्य 


फहले लिखा जा चुका है कि इस वंश की उत्पत्ति आवू प्चत पर 
हुई थी इसलिये अधिक सम्भव यही हैं कि इनका पहला राज्य भी 
बहीं पर स्थापित हुआ होगा" | परन्तु माक़वे के परमारों की अशस्तियों 


९ आबुूं के परमारों छो वंशापज्ी 


हज के 


| घौमराण | इस वंश का. 
१ |. सिल्दुरात  धीमराजकेबंश में वि सं० १२१४८के किरादू (जोघ- 
| पुर राज्य) से मिद्ने परमार सोमेश्वर 
के जेल में इसे मारवाह का राज़ा 
किला है ।* 
जि० सं० १०४३ के बसंतगढ़ से 





२ | उत्पखराज सं १ का पुत्र 


क्‍ मित्र प्णपाक्ष के ब्रेल में उत्पक्राज 
| आरण्यराज | सं० २ का पुत्र 
(प्रथम) सं७ ३ का पूत्र 


क्‍ घरजीषगाइ | स० ४ का पुत्र पाटय ( अझणदिल्यवादे ) के राजा 
| 


सूज़राज सोलंकी ने जिस समय, वि० 
सं० १०१७ से १०२५२ के बीच, दस 





गजा भोज 


परण्फा का | विशेष बातें 
हू नाम क्‍ शेष बातें 


सम्बन्ध 
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द पर हमला किया था उस समय इसे 
| दर्थूडी के राष्ट्रदू/ नरेश घबज्न की 
द शरण जेनी पढ़ी थी । 
| प्ं७ # का पुष्र॒ इसका घि७ सं5 १०५३ का पक 
क्‍ क्‍ दान-यत्र सिज्ा है । 
संच ६ का पुत्र जिस समय दस प्र पाठ्य के 
| ल्लोक्ंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने ऋहाई 
की थी उस समस्रब॑ ग्रह  भागकर 
चित्तौद ( मेवात ) में स्थित साल्नव 
नरेश भोज की शरला में चल्मा गया 
बा। 
सं० ० का पुत्र | इसके समय के तीन शिक्षा-जेल् 
मिलने ड््। इनमें के दो वि० सं०७ 
क्‍ १०३४ के|। झोर तीसरा वि सं७ 
, ॥।ज्र का है। 
संब्यकाबोटा | इसके क्षमण के दो शिक्ला-छेख 
भाई मिज्रे हैं। इनमें का पहला वि०७ सं० 
१११७ का | और दूसरा ११२४ का | 
द | है। सोकंकी भीसदेव प्रथम ने इसे 
| कैद कर दिया था। परन्तु नाढोल के 
। चौद्ान नरेश बालह्मप्रसाद ने इसकी 











* आारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३ , पृष्ठ २ । 
| पेपिग्राकफ़िया हृण्हिका, सास ६, पूंछ )२-१३ । 
| बांदे गज़टियिर, सा ३, खबद १, पू० ४७२२-४७ ३.। 
8 बाँषे गज़टिपा, सा० १, खबड़ १, पू ० छ७३-४७४ | 





हू बला | ला कह ०77 शिफकों। 





| | सहायता कर इसे खुडुवा दिया।ह 
सम्भजतः किराह के फ़मारों को 
क्‍ इसी से चह्नों होगी । 


१०७ प्रवभट . संण० इ का बंशज| इसका कृ्णरात्र ट्वितीय से क्‍या 
| अ्न्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नहीं 





चलता । 
११ रामदेव | खँ० १० का ,. जगह किसका पुत्र था यह मी ज्ञात 
द वंशज | नहीं होता | 


१२ क्लमिसिंद क्‍ सन १7 का | वि० से० १२०१ के करोंब, जिस 
| उत्तराधिकारी | समय, सोलंकी कुमारपाज ने अजमेर 








| | के चौहान मरेश झरणेराज़ पर चढ़ाई 
| की घी, उस समय यह भी उसके 
| साथ था| परन्तु ऐसा भी दिखा 
| मिल्लता है कि युद्ध के समय यह 
क्‍ मिज्ञ गया या। इसीसे 
कुमारपाल ने इसे क्ैद कर शाजू्‌ का 
| राज्य इसके भतीजे बशोंघवज्न को 
दिया ।! 
१३ द बशोघवज्ञ सं०)१२ का इसके समय का वि० सं 'रण्र 
क्‍ ,. अतीजा | का पक शिक्ला-लेख मिला हैं। इसने 
द द सोलंकी कुमारपाज़ के शात्रु मालवराज 
क्‍ | अज्ञाज़ को मारा था |$ 








* प्रेपिप्राफ़िया इचिक्का, भा० ६, ए० ७२-७६ | 
| दधाज्षयकाम्य, सर्ग १६, को ० डइे३े-३ेछ । 
| कुमारपाक्प्रयंध | 


१२ यजा भोज 


| (कक | कब | 
)१9 | धारादर्ष सं७ १३ का युध इसने सोज्जकी कुमारपाज़् की सेना 
| | के साथ रहकर उत्तरी कोंकण के राजा 
मशिका्ंन को मारने में बढ़ी वीरता 

क्‍ | दिखाई थी। यह, गुजरात फी सेना 

के साथ रहकर, अजदिकवाड़े पर उड़ 

कर जाते हुए, कुतुब॒दोन ऐवक से, 

आावू पवंत के नीचे के कायदडां नामक 

द गाँव के प्रास दो बार क्ञद्दा था। 

| इनमें की दूसरी ज्ञद्वाई बि० सं० 

क्‍ द १२२३ में हुईं थी | 

क्‍ | समय उसके झन्य सामन्‍्तों के समान 

| ही यह मी स्वतन्त्र हो गया था 

| क्‍ अल्तमश की गुलरास पर को चढ़ाई 
क्‍ के समय यह उसकी सहायता को 
तैयार डुआ था । यह राजा बा परा- 
क्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन 
द | औस्रों के पेट छेद विये थे ।* आाषू पर 





मत्वासत्वरमसेष माल्व्रपति बल्लाज़माकछच्जवान्‌ ॥३२॥ 
( पेपिग्राक्षिया इश्छिका, मा० ८, पृ० २१०७०-२११ ) 
गह बल्लाल कौन था, इसका पता नहीं क्गता हैं । 
+ झाजू पर के पाट नारायजा के वि० सं० १३४४ के कषख में लिखा है :--- 
एकबाल्निहत दिलुलुजायुं म॑ निरीक्षय कुख्योघसहओं । 
(्‌ दृक्तिकयन पेणिटकरी, मा० ४२, पू८ ऊऊ ) 


परमारों के राज्य १३ 





हू का | फिलत |... खिल के 


4 जनक के भिहज के बा, 
क्‍ मन्दाफिनी नामक कुछड पर इसफी 





| घजुपष लिए एक प्रापाण की सू्ति 

द खड़ी है। उसके झागे पत्पर के पूरे 

कद के तीन मेंसे रक्‍्खे हुए हैं, और 

द उनके पेट में आरपार समानान्तर 

क्‍ | केला में छेद बने हैं। इससे भी हस 

बात की पुष्टि होती है.। इसके समय 

द | के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४३, 

क्‍ | ॥श२६४ और ॥२७३ के ल्लेस्त मित्र हैं। 

| | वो किक स्ं० १२८७ के“ झौर सीसरा 
| | वि० संच ११8१8३ का है | 

१६ | हृष्यराज से० ३२ का पुत्र 


(तृतीय ) | कर 
१७. प्रतापसिंहद ० १६ का पुत्र इसने जैक़कर्या ( सम्मवतः मेवाषर 
| क्‍ | नरेश जैग्नलिंह ) को हराकर चन्व्रावततो 
द | भें फिर से परमार बंश का अधिकार 
स्थापन किया था। बि७ सं० १३४४७ 
द का इसके समय का पक शिक्षान्ज्षेस 

द मिला है (| 





* ऐपिग्राफ़िया इशिशिका, सा० ८, ग्ू० २०७८---२२२ | 
| इगिडियन पेशिटकरी, भा७ ४४, पू७ ७७ | 


| इस नगरी के लंबइर सिरोही राज्य में आकूरोद स्ठेशन से करीय 
9 मीछ दचिणा में जिधमान हैं । 


० राजा भोज 
को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे 
पर के राज्य की स्थापना का समय करीब करीब एक ही था" | 








आबू पर्वत, उसके झासपास के प्रदेश, सिरोही, पालरुपुर# तथा भारदाद और 
बाँता राज्यों के एक साग पर था । 

विक्रम संचत्‌ की दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अणहिल्‍्तदादे 
( प्राव्य ) में चालुक्यों ( सोल्नंकियों ) और स्यारहवीं शताब्दी के पर्व में 
नाडोक्न ( मारवाड ) में छौहानों का राज़्य स्थापित हो जाने से वे लोग 
परमारों के राज्य को हृघर उचर से दबाने क्वगे थे । परन्तु चि० सं० १इ६८ के 
करीब (देवड़ा) चौहान राव लुंभा ने इन (परमाररों) के राज्य की समाप्ति कर दी। 

थि० सं» १३०७ का चत्व्रावती के महाराजाधिराज ओक्ताणसिह का 
एक शिज्ला-जेख काज्लागरा नामक गाँव ( सिरोही राज्य ) से और विक्रम सं० 
4३४६ का महाराज छुक्ष (महाराजल्) पिक्रम सिंह का शिक्षाल्लेख बर्माण नामक 
गाँव (सिरोहों राज्य) से मिक्ता है। परन्तु थे नरेश कौन थे और इनका आजू के 
परमार नरेशों से क्‍या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता नहीं चछत्ता | 

१ प्रि० बी० ए० स्मिय धझाबू के परमार राज्य का माने के परमार 
राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं । 

(अर्ज्ञी हिस्ट्री ऑफ़ इश्दिया, ए० ४१०) 


का नकल लक मा बबाब-नब नााबााबए पुझुर-ााब--- >आणछऋछए्छऋऋऋचणनाछएाछननननननणछईछतूनछ बन स्ल- चन मु 


* शावू के पंस्मार नरेश घारावर्ष का छोटा भाई प्रण्यादनपेंब बदा 
डी विद्धाल और वीट था | उसका बनाया 'पा्यपराक्रम व्यायोग' और उसके 
द्वारा की गई, मेबाब नरेश सामन्‍्त सिंह और गुजरात के सोह्नंकी नरेश अजघपात् 
के आपस के युद्ध के समय को, गुजरात की रक्षा इसके अमाशा हैं । 

इसी प्रफ्टादन ने अपने नाम पर 'प्रक्दादनपुर' नामक हगर बसाया 
था ज्ञो आजकल पालनपुर के नाम से प्रसिद्ध है । 'पार्यप्राक्लात्यायोग' औरि- 
बयटजल सीरीकज्ञ, बढ़ौदा से प्रकाशित हो चुका है | “- " 





























परमारों के राज्य श्५ 
जालोर के परमारों को बंशावज्ती 
् नाम >७०५ विशेष बातें 
४: | वाक्पतिराज सम्मदतः घरणी- 
| बाड़ का चशज 
डे क्‍ देवरा | सं० २ का पुत्र क्‍ 
श्र अपराजिति द सं दे का पुत्र 
ः द विजल सब ४ का पुत्र 
६ | घारातर्ष. सं० हे का पुत्र 
ऊ बीसज् | सं० $ का पुत्र वि० सं० ११७४ का हसके समय ८ 
| का एक छेख मित्रा हैं । 
किराडू के परमारों की वंशावक्ती 
ु । 
है| जाग ॥.  कड, विेप जाते 
«| क। क्‍ सम्बन्ध का कई «मा 
हु सोजरोजर द इस शाखा | प्रद् आबू के परमार नरेश कृष्णराज 
द | का प्रवतक द्वितीय का पुत्र भा 
३.। संदयताज सब १ का पुत्र इसने, गुजरात नरेश सोलंडी 
क्‍ जयसिद ( सिद्धराज ) के सामनन्‍्त की 
द हैसियत से चोड़ कर्णांट और 
| मालचे वा्ज्ञों से युद्ध किए ये । 
३. सोमेश्वर द सं० २ का पुत्र द इसने सोक्लकी जयसिंह (सिद्धराज) 
| को झा से, सिन्दुराजपुर के राज्य को 
। क्‍ फिलसे प्राप्त कर लिया था | 








से ॥७००७० घोंदे दण्ड स्वरूप किये थे 
क्‍ | और उसके तख् को (ठेनोट, जैसलमेर 
 शाज्य में) कौर नवसर (नौसर, जोधपुर 
| शाब्य में) के दो क्रिक्ले सी छीन किए 
द थे । परन्तु अन्त में जज़क के सोखंफो 
द लेने पर वे क्िज्े उसे बापिस कोटा 
| दिए । इसके समय का वि७ सर 
१२१८ का पक खोल किताडू, से 
द मित्रा है | 


इसके भादु का इस शाला का इतिहास नहों मिलता हैं। 
दाँता के परमार 
के परमारों का सम्बन्ध माक्वे के परमारों की शास्तरा से बतल़्ाया गया है, 
तथापि ये आधू के पार कृष्णराज् ट्विसीय के वंशघर डी घतीत होते हैं । 
इसके घज्ावा मारवाद राज्य के रोक भामक गाँव से भी इनके ११२२ से 
१२४७२ तफ के ४ शिक्षा-जेचल मित्र हैं । 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, घू० र७ ) 


क्‍ द लय हि>> कि इसी ने वि० सं७ १२१८ में लजक 
द 
| 











राजा भोज के पूर्वज | 
राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा में नोबाँ राजा था |" 


* आज़वे के परमारों की वंशावज्ी 


नाम परस्पर का ७ बा विशेष बातें 


|| 


संझ्य 


| 


१ | उपेस्द्र* (कृष्ण  मालवे के परमार 'नवसाइसाहु चरित' के एक छोका 
क्‍ राज) _शाज्य का संस्था- से ज्ञात दोता है कि स्लीता नामकी 
पक विदुधी ने इसकी प्रशंसा में कोई 

क्‍ काल्य क्षिल्ा था | 


२ | औैरसिंद (प्रथम) सं« १ का पुत्र | इसके धोटे पुत्र इंबरसिंह से बागढ 
(बल). | ( इंगरपुर और बांसवाड़े में ) के पर- 





४ कुछ छोग इस उपेन्ध और झाबू की शाखा के उत्पज्लअराज का पक 


होना अनुमान करते हैं । 
 सदागतिप्रजुत्तेन सीतोच्छुबलितहेतुना । 


हनूमतेव यशसा यस्याइलडःघ्यत सागरः ॥७७॥ 
(नवसाहसाहु आरित, सूगे १६) 
भोज के समप दोना ख़िखा है, तथापि 'नवसाइसाक़् चरित' का केसर दस 
विषय में अधिक प्रामाखिरू प्रतीत दोता है । 
डे 








वि० संझक १्ररबेद के अरथृणा से मिल्ले 

द क्षेख में वंवरसिंदह को बेरिसिंद् का 
क्‍ छोटा माई ज़िल्ना है । 

हि सीयक सं० २ का पुम्र | 

४ | वाक्पति राज़ | सं०े का पुत्र॒ उदयपुर (न्वाक़ियर) की प्रशल्ति में 

(अ्रपम ) || इसको उजैन की तरुणियों के नेत्र रूपी 

कमलों के लिये सूमे समान लिखा हैं | 

क्‍ इससे अनुमान होता है कि शाय्‌ उस 

समय वहीं पर इसकी राजघानी होगी। 


| आरों की शाला चकी थीं।* परन्तु 








* जाग़ड़वाक्षों की वंशावल्नी इस प्रकार मिक्षती हैं: -- 
॥ इंवरसिंह, २ घंतिक (यह सं० $ का उत्तराघिकारी था), ३ चच्र 
(यह स्लं० २ का मतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० दे का उत्तराधिकारी था 
भौर मालवे के परमार नरेश श्रीदृ की तरफ़ से कर्णाटक के राष्ट्रकूट राजा 
सखोध्गिदेव से लड़ता हुआ नमतदा के तट पर मारा गयां।), € चण्डप (यह 
सं० ४ का पुत्र या), ६ सत्यराज (सं० ४ का पुत्र), ७ खियराज!(सं७ ६ का पुत्र), 
घ्ट मगइनदेव (मबदजीक सं॑० का घोदा भाई । इसके समय का वि झं७ 
१११६ का एक लेख मिज़ा हैं ।), 8 चामुण्डराज (यह सं७ ८ का पुज था। 
इसके समय के वि० से ११३६, ११३७, १]४७ और ११३८६ के चार लेख 
मिलते हैं ।), १० विज्ञवराज (सं० ६ का पुत्र | इसके सम्रय के वि सं० ११ ६6% 
कौर १९६ के दो लेख मिलते हैं ।) 

इसके बाद के इस शाला के नरेशों का पता नहीं उज़ता। इसका कासश 
बरद्दी प्रतीत होता दे कि मेताढ़ मरेश स्तामस्ससिंह और उसके कंशजों ने हनके 
राज्य पर अधिकार कर छिया होगा । 





राजा भोज के पू्ज १९ 


४ वैरिसिंद(द्वितीय) क्‍ 

(बजट स्वाली)| स० ४ का | 
क्‍ क्रीएृर्ष (सीयक सं० २ का पुत्र इसने राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग पर चढ़ाई 
द्वितीय, सिंहभट) कर उसे नर्मदा के तद पर के खिक्षिपष्ट 
/ क्‍ नामक स्थान पर हराया था ।* इसके 
| बाद वहाँ से झागे बढ़, णिं० सं० 
क्‍ १०२३ में, इसने उसकी राजधानी 
क्‍ मान्यखेट को भी लूटक्तिया | यह जात 
क्‍ घनपाज् की इसी वर्ष करी बनाई 
'पाइअलच्छी नाम माज़्ा' से प्रकर 

द | दोती हैं।। 


इसने हुँखों को भी जीता था। 
वि७ सं० १००४ का इस राजा का 


पक दानपत्र मिला हैं।! 
७ . मऊ (वाक्ष्यपत्ति प्लं० ३ का पुत्र | यद् दबा ही प्रतापी६ और विद्वान 
| शत ट्वित्तीथ ) राजा था । इसने कर्णाट, ल्ञाट, (केरल 





ऐपिग्राफिया इक्डिका, सा० १, पू० २३४ । 
। विक्रमकालस्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि | 
मालवनरिद्‌ घाडीए लडिए मझलेडम्मि ॥१£८॥ 


| पुरातत्व (गुजराती) घि० संऋ १852-१8 ८७, पएू७ ४४-४६ | 

$ इसकी उपाधियों में परम मझरक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के 
अज्लाचा, (दक्षिण के राष्ट्र कूटों से मिज्ञतती हुईं) फ्रमोघवर्ष, प्प्वीवद्चण और 
वह्चभ नरेस्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मित्लती हैं। ये इसके एर्वन्ष की और 
इसकी राष्ट्रकूओं पर की विजय की सूचक हैं । 








* शेफियाक्रिया इबिद्का, ज्ञा० १, ए७ रे३९१ | 


॥| हित बारे 


| और चोल) देश के राजाओं को 
। जीता [४ 
चेदिके हैहय (कलचुरि) नरेश युच- 
राजदेव द्वितीय को हराकर उसकी 
| शाज़घानोी ब्रिपुरी को लूटा ।| मेवाड़ पर 
, चढाई कर भ्राहाड को नष्ट किया! 
झौर चित्तौरगड और उसके पास का 
मालवे से मिज्ञा हुआ प्रदेश अपने 
| शाज्य में मिक्ना लिया | 
क्‍ इसमे ६ बार सोलंकी नरेश तैक्प 
द्वितीय को हराया था। परन्तु » थीं 
| बार गोदाक के पास के युद्ध में यह कैद 
कर लिया गया और वि० सं० १७५०७० 
झोर १७५४ के शीच मार डाक़ा 
गया || इसके बि० सं० १०३१ 
क्‍ झौर १०३६३ के दो दानपत्र मिलते 
है। बह राजा भोज का चतअता या। 
झमितगति ने अपना 'सुमापितरझ 


$ पेपिप्राफ़िया इशिडका, सा० ), एं० २३२ । 

|! ऐपिल्राफ़िया हुशिदरका, सभा» १७, पूछ २७ | 

ह नागरी अचारिच्यी पत्रिका, (काशी), भा० ३, प्ृ० * | 
| मारत के प्राचीन राजवंश, मा० ॥, ए० ६३, १०३ | 
भा शुशिड्यन पेकिटकरी, सा० ६, प्ृ०« ४१-४२ | 

£ हृशिशियन ऐविटक्री, सा १७, ए० १६० 








मोर परस्पर का क्‍ सिशेष बाएं 
। | संदोइ' वि० सं० १०२० में, इसी के 
| समय समास्त किया था ।* 
क्‍ क्‍ 'वाइअल्च्छी नाममाज्षा' का कर्ता 
क्‍ धनपाकछ्त, 'नव साहसाहू चरित का कर्ता 
क्‍ | प्रध्युप्त ( परिम्त ), वृशरूपक पर 
'दृशरूपावज्ञोक' नाम की टीका का 
फेलक घनिक, 'पिगत़बंदः सूत्र! पर 
द पछुत संजीवनी' टीका का कर्ता हजा- 
द खुघ कौर उपयुक्त अमितगति इसी 
क्‍ राजा मुज की सभा के रखज थे।' 
क्‍ बशपि स्वर्य मुझ का बनाया कोई 
क्‍ प्रन्‍्थ अब तक नहीं मिल्ला हैं! तथापि 
क्‍ | इसकी कविता के नमूने सुमाफित 








समापतें पंचम्पामबति धरणि मुखनपतो 
सिते पक्के पौषे बुघहितमिवं शाख््रमनघम्‌ ॥६ररा। 
(सुमाषित रकखसन्दोह) 
£ भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० १०३-१०६ | 
| 'शौडपहों' नामक ( प्राकृत ) काव्य का फर्ता वाल्यति रोज इस 
अज्न से भिन्न था । (छिल्क मंजरी, श्क्ोफ ३) 
विद्वान ज्ञोग 'गौड़वहों' का रचनाकाज् विं० सं० ८०७ (ई० सं७ ७२०) 





है कम (५22: विशेष बातें 





द के ग्रन्थों में देखने को मिल जाते 
ह्। 
८ | सिन्‍्यराज | सं००काधघोटा| वह राज़ा सोज का पिता था। 
(सिन्घुक्न) भाई यण्मपि मुझ ने झपने जीतेजी ही भोल 
फो गोंद ले किया था। तथापि उस 
| को सत्यु के समय मोल के बालक 





* घनोद्यानच्छायामिव मस्पथाद्ावदहना- 
सुपाराम्भोचापीमिय विषविपाकादिव सुघाम । 
प्रवृद्धादुल्मावात्यकृतिमिव निस्तीय विर्डा 
क्लभेय॑ त्वक्भधक्ति निरुप्ररसां शंकर ! कदा ॥ 

(सुमापितावजल्लिः २१६१, सं० ३४१४) । 

मालवे के परमार नरेश अर्जुरनर्मा को लिखों छसस्शतक की 

पंजोवनी' टीका में २२ वें छोक की टीका करते हुए लिखा है ः-- न 

शधास्मत्पूतजस्य वाक्यतिराजापरनाम्नों मुझदेवस्थ-- 
दासे कृतागसि मवत्युचितः घम॒णां 

पावप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि हये । 





क्‍ पत्खियते तच पद ननु स्रा व्यथा में ॥' 
यादुव नरेश भिश्चम द्वितीय के शा७ सं० २२ के केल्न से सात होता है कि 
उसने मुज्ञ को हराया था। (ऐपिब्राफ्रिया इशिदा, सा २ पृ७ २६७) । 
7 'नवश्लाहसाइ चरितः में मुज्ञ के मोज को गोद जेने का उद्बेल 
नहीं है । 
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शराज़ा की आज्ञा से 'नय साहसाहु 
अरित' नामक कान्य ज़िला था। 
उसमें इस राज़ा का कल्पित अपवा 
इलडारिझ इतिहास लिखा गया हैं। 

यह बि० सं० १०६६ से कुछ पूर्व 
ही गुजरात नरेश सोहछ्॑फी चासुणड- 
| शाज के साथ की छब़ाई में मारा 


क्‍ 
क्‍ कक पद्मयुछ्त ( परिसल्व ) ने इसी 
द 





| | गया था ।६ 
, २२7 न नल की कल डक नल कक 2 2 
... » तिलकमज़री' में घनपाल ने मुज्ञ के पीछे भोज का ही गरों 
पर बैठना लिखा दै । 


(देखो छोक ४३) । 
+ पेपिशाफिया इणशिह्का, मा 3, ह० २३२ | 
| नवसाहइसाइु चरित, सगे १०, छो ० १२-48 । 
$ नामरी प्रचारिश्ी पत्रिका, भा५ १, ए० १२१-१२७ | 
ईँ० स० की १४वीं शताब्दी में होने वाज़े क्यसिंद् देव सूरि ने 
क्िखा हैं :-- 
राज़ा चामुण्छराजोथ ये... ... ... «० *«+ 
सिंघुराज़मिवोन्मत्तं सिंघुराजं सघे:ब्धीत्‌ ॥रे१॥ 


रह ग़ज़ा भांज 
इसके द्वादा का नाम श्रीह ( सिंहभट--या सीयक द्वितीय ) था। 
उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुख्ल ( वाक्पतिराज द्वितीय) और छोटा 


सिन्धुराज़ ( सिन्घुल ) | परन्तु मेरुतुज़् ने अपनी बनाई 'अवन्ध चिन्ता- 
मणि! में' परमार नरेश ओह का पुत्र न होने के कारण मुझन्यन से 





(१) मेल्तुक़् ने ऋपनी यह पुन्तक वि० सं० १३६१ (है सं० 3३०२) 
में छिली थी ।* उसमें लिखा है कि-- 

मालवे के परमार नरेश सिंददस्त (सिंहमर) के कोई पुत्र नथा। 
पकवार वह झापने राज्य में दोरा करता हुआ पक ऐसे वन में जा पहुँचा 
जहाँ पर चारों तरफ़ मुज (सूंज) मामक घास के पौदे उगे थे और उन्हों में से 
एक पौंये के पास एक लुरत का जस्मा डुआ सुस्द्र बालक पड़ा था | राजा ने 
उसे देखते ही उठाकर रासी को सौंप दिया और इस वात को गुप्त रख कर 
उसे अपना पुत्र घोपित कर दिया । यह ब्राज्ञषक सुऊ़ के बन में मिल्ला घा, इसी 
से इसका नाम भी मुज़े रक्‍्ला गया | 








भर्पाव--चामुणदगाज ने समुद्र की तरह उन्म्रत्त हुए सिन्जुराज छो 
युद्ध में मार ढाला । परन्तु कहाँ पर उसी के आगे ल्िल्ा है +-- ७. 
बस्म्राहइन्लमराजोभूचल्मतापाभितापितः । क 
मुज्ञोबंतीश्वरों धीरो यंत्रेणि न ध्वर्ति दी ॥३२॥ 
श्र्धात--उससे उत्पन्न हुए यज्॒भ राज़ के प्रताप के सामने अवन्तिका 
राजा सुक़ ( वा मूंज ) कारागार में (या रइट पर ) भी स्थिर नहीं रह 
सकता था। परन्तु यहां पर सिन्घुराज के बाद मुझ का उद्चेख होना दिचार 
खीय दे । 
* उसमे १३६॥ की फागुन सुदि £ रवियार को उक्त पुस्तक का 
वर्धमानपुर में समाप्त होना लिखा है| परन्तु इश्डियन पेफैमैरिस के अनुसार 


उस दिन पधृध वार आता है । 
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ऋुछ काल बाद दैवसोग से रानी के गर्म से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 


उसका ताम सिंबुल्ल रक्‍क्ा गया । परन्तु राजा सिंहदन्त सुज्ञ की भक्ति को देख 
उसे अपने औरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था | इसलिये उसने मुज़ को 
अपना उक्तराधिकारी बनाना निश्चित फिया | द 

इसके बाद एक बार सिंहदल्त स्वयं मुझ के शबनागार में पहुंचा । 
उस समय मुझ की रानी भी वहाँ बैठी थी | परन्तु छापने पिता को झआाता 
देख मुज्ञ ने उसे एक सौंढे के नीचे धिपरा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को 
बढ़े आदर मान के साथ कमरे में लें आया । राजा को उसकी खस्री के 
वहाँ होने का पता न था इसकिये पुकान्‍्त देख उसने म़ुज्ञ को उसके जन्म को 
सारी सच्चो कपा कद सुनाई भौर साथ ही यह भी कहा कि त्‌ किसी बात की 
चिन्ता मत कर | मैं तेरी पितुमक्ति से प्रसन्न हैं भोर अपने खोौरस पुत्र॒ सिल्दुक्त 
के दोते हुए भी तुस्े ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हैं । परन्तु तुककों मी 
चाहिए कि तू सिन्‍्दुल को झपना छोटा भाई समरू, उसके साथ सवा प्रेम का 
बर्ताव करता रहें और उसे वाक्षक समझ किसी प्रकार घोफा न दे । मुझ ने बढ 
बात सहर्ष स्वीकार करजी । समय आने पर बृद् सिंहदस्त ने अपनी प्रतिज्ञा 


_ सही की, भौर वह सुज को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्ग को सिघारा | 


।  शज््य ग्राप्ति के बाद मुज्ञ ने सोचा कि पिता ने क्रिस समय मेरे मुझ 
बन में पढ़े मिलने को कया की थी उस समय मेरी स्त्री पास दी मोंदे के नौचे 
दिपी बैठो थी | इसलिये उसने अवश्य ही ददइ बात सुनी होगी और बहुत 
सम्मव है कि बह उसे प्रकट करदें । यह विचार उठते ही उसने रानी को सार 
ढाज़ा | 


इसके बाद मुक्ञ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्गादित्व नाम के एक 
सुयोग्य स्त्री को सोप दिया और स्वर्य झपना समय झानन्दोपभोग में दिताने 
क्षगा | इसी बीच उसका एए स्त्री से गुप्त प्रेम हो गया इसलिये वह एफ शीजक्र- 
गामी रूट पर चढ़ राजि में उसके पास झाने जाने लगा । 
है. 


२६ गाज़ा भोज 





“ क#इ तने पर सिन्दुज् ने अपना स्वभाव उदत बना लिया था। इससे 
झुज्ञ ने अपनो पूर्व प्रतिज्ञा को भुज्ञा कर उसे देश से निकल जानें की आज्ञा 
दे दी । इस प्रकार ऋपमानित होने से वह गुजरात की तरफ़ चला गया और 
बढ़ाँ पर कासहद शामक नगर के पास ऋपफ्शा बनाकर रहने लगां। पफ वार 
दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उघर घूमते हुए उसे पुक स्थान 
प्र एक सूभर खड़ा दिखाई दिया | उसे देखते ही सिन्‍्दुल वीरासन से ( एक 
घुटना ज़मीन पर देक कर ) बैंठ गया और घन॒ुफष पर बाण चढ़ाकर उसपर ल्क्ष 
करने क्षणा । उस समय सिम्घुल अपने कार्य में हुतना तस्मय हो रहा था कि उसे 
झपने घुटने के नीचे एक ज्ञाश के, जो वहाँ पढ़ी थी, दवय जाने का भी कुछ 
आमास न हुआ | दैक्योंगर से उस शव की प्रेताप्मा भी वहीं मौजूद थी। 
को द्विज्ञाना प्रारम्भ किया। परन्तु सिन्घुल्ष ने लघ विचल्षित हो जाने के मय से 
उस हिक़ती हुईं ज्ञाश को ज़ोर से दबाकर उस पशु पर तौर चलाया, और उसे 
डीक निशाने पर क्गा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ केफर चला, 
तब उसने देखा कि वद शव उसके सामने ख़द़ा हँस रहा हैं । फिर भी सिन्द॒ज् 
ने उसकी कुल परवाह न की । उसकी इस निर्मंबता को देख प्रेत ने उसे बरू.. 
साँगने को कहां | इसपर सिन्ध॒ुक्ष ने उससे दो घरदान माँगे। पहला यह क्ि-- 
मेरा तीर कमी एथ्वी पर न गिरे ।" और दूसरा सह फि--सारे ह्लगत की 
कच्मी मेरे अधिकार में रहे ।' प्रेत ने 'तथास्तु' कहकर उसकी थ्रार्थना स्वीकार 
रद्टा है, तथापि तुरूको बढ़ीं जाकर रहना चाहिए । ऐसा करने से वहाँ का राज्य 
तेरे वंश में क्रा जायगा | इस प्रकार की आतचीत के बाद सिन्घुल सालवे को 
क्लौट झाया और वहीं एक घोटे से गाँव में गुप्त रूप से रहने क्षगा । परन्तु प्रभी 
उसे बहाँ रहते अधिक दिन नहीं हुए थे कि, यह वात मुझ को मालूम हो गईं। 
इससे उसने सिन्घुक्त को पफड़वा कर झौर प्ंछा करचा कर कुड दिन तफ तो 
पुक फिज्नरें में बल्द्‌ कर रक्‍्ला (और फ़िर णुक स्थान पर नज़स्वन्द कर दिया ) | 
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इसी अफ्त्या में सिन्धुज्ञ के पुत्र भोज का जन्म हुआ | भर क्डा ही 
चतुर और होनदार था। इसने थोड़े समय में ही शस्त और शास्त्र दोनों 
विद्याओ्रों में प्रवीशता प्राप्त कली । भोज के जन्म समय उसको कुबढली को 
बेल फिसी विद्वान ल्योतिषी ने कहा था कि, यह गौब देश के साथ ही सारे 
वक्तिण देश पर २२ वर्ष ७ मद्दीने और ३ दिन राज्य करेगा | जब यह बात 
राजा मुज़ को मालूम हुई तव उसने सोचा कि यदि माने का वाज़्य भोज 
के फ्रधिकार में उला जायगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो 
भोज का वध करवा कर अपनी सम्तान का पथ निष्कयटक कर देना चाहिए। 
यह विचार रद होते ही उसने वधिकों को ऋाज्ञा दी कि वे अघंरात्रि के समय 
भोज को किसी निर्जन बन में लेजाकर मार डालें । राजा की आज्ञा के अजु- 
सार किस समय वे छोग उसे क्लेकर वघ-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके 
शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीजे झौर थे विदार में पद 
गए । कुछ देर बाद ़ब भोज को यह हाज़ मालूम बुला तब उसने एफ रक्ोक 
ल्िक्तकर उन्हें दिया और कद्ा कि राज़ां की आज्ञा का पाक्नन करने के बाद 
जब तुम लोग घर ज्ौटो तब गह पत्र सुज को दे वेना। भोज के पेंसे इढ़ता 
इसे घचन सुल वधिकों ने अपना विचार बदल दिया और उसे छंजाकत एक गुप्त 
स्थान पर छिपा दिया । 

इसके बाद छब वे ल्लोग नगर को लौटे तंव उन्होंने भोज का दिया 
वह पन्न मुझ को दें दिया । उसमें छिखा था :-- 





मान्खाता स महीपतिः कृतसुगालक्लारभृतों गतः । 
सेतुर्येन मद्दोद्धी विरचितः कासी दृशास्थाल्तकः ॥ 
अन्येचापि युधिषप्टिरप्रद्तयों थाता दिवं भूपते । 
नैकेनापि सम गता बस्ुमती मन्‍्ये त्वया यास्थति ॥ 
अर्थात--हे राजा  सतयथुण का स्वक्षे्ठ मान्थाता सी चलना गया; 
ब्रेतायुग का, बड़ समुद्र पर पुल बाँछकूर राजण को मारनेवाज्ञा, राम भी न 
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रद; द्वापस्थुग के युधिष्टिर क्रादि भी स्वगंंगामी हों गए । परन्तु प्रस्वी किसों 
के साथ नहीं गई। सम्मव हैं कलियुग में अब तुम्हारे साथ चली जाय । 

इस कझोक को पदकर राजा को बढ़ा दुःख दुआ और बह पेसे होनहार 
अफ़सोस को देखऋूर बधिकों को भी दया झ्ागई और उन्होंने भोज के छिपा 
रखने का सारा हाक्त उससे कद सुनाया । यह सुन सुज बढ़ा प्रसन्न हुआ और 
भोज को बुलवाकर अपना युवराज बना लिया ! 

आगे उसी पुस्तक में मुझ की झत्यु के विषय में लिला है कि तेज्लंग 
देश के राजा तैजप ने माहूवे पर ६ बार हमला किया था | परन्तु हर बार उसे 
झुज़ के सामने से हारकर सागना पदों | इसके बाद उसने सातवीं बार फिर 
चढ़ाई की । इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दरूदइ देने का 
निश्चय कर छिया । परन्तु जब इस निश्चय की सूचना मुझ के मन्‍्त्री रुख्रादित्व 
को, जो उस समय बीमार था, मित्ली तब उसने राजा को समम्गया कि चाहें 
जो कुछ मी हो आप गोदावरी के उस पार कभी न जाय | फिर भी दैव के 
विपरीत दोने से राजा ने उसके कथन पर कुछ सी ध्यान न दिया। इससे 
दुःखित हो मन्‍्त्री ने तो जीते जी अप्नि सें प्रवेश कर किया और राजा मुज्ञ' 
सोदाकरीी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया । 

हसके बाद कु विन लक तो तेल्प ने उसे मूंज से बाँधकर काठ के 
पिजने में वन्‍द रक्‍खा, और अस्त में पिल्रे से निकाक्न नज़र कैद कर दिया। 
उस समय उसके खाने पीने की देखभाक़़ का काम तैलप ने अपनी बहन 
ऋणाज़यती को सौंपा था | ( बह झजालवती बाज्-विषणा होने के साथ दी 
बबो रूपवतों थी | ) इससे कुछ डी दिनों में इसके और म॒ज़ के बीच प्रीति 
दोगई । 

जब मुज़ को कैद हुए अधिक समय बीत गया झौर उसके छूटने की 

# कोई झाशा न रही, तब उसके सेवकों ने उसे शत्रु की क्रैद से निकाल जे जाने 
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हा वन: १. जज हवन कल «विज मम 3 आल --०----++- 
के लिये उसके शभनागार तक प्‌फ सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौके पर मुज 


ने सणालवती हे विमोग-भय से घबराकर वहाँ से प्रकेले निकल जाने से 
इनकार कर दिया | इसके बाद जैसे जैसे वह अपने झआयागे के क्ंस्य को स्थिर 
करने को चेष्टा करने कगा, बेंसे वैसे उसका दित्त ऋधिफाधिक उदास रहने 
जगा | राजा के इस परिषर्तत को सुणाकवती भी बद्े फ़ार से ताद रही थी। 
फिर भी अपने दिचार की पुष्टि के लिये उसने मुझ के भोजन में कभी अधिक 
और कमी कम नमक दाना प्रारंग्म कर दिया | परन्तु लब मुझ ने चिन्तामप्त 
रहने के कारण इसपर भी कोई आपत्ति न की, तथ उसे उसके किसी गहरे 
विचार में पढ़े होने का पूरा निश्चय हो गवा। इसी से एक रोज़ प्रेस-अपंच 
ऊबा कर उसने मुझ से सारा भेद पूद्र क्षिया और उसके साथ भाग चलने की 
ऋजुमति प्रकट कर अपना ज्ेषरों का डिब्बा छे श्राने के बढ़ाने से उस घर से 
याइर निकल थाई । 

इसके बाद उसने सोचा कि ग्रद्मपिं कमी तो ग्रह मुके स्लाथ जेजाकूर 
अपनी पतरानी बनाने को कहता ह तथापि मेरी झवस्था अधिक होने के कारण 
घर पहुँचछर यह अवस्य ही किसी न किसी युघती के प्रेम-पाश में फेस जायगा 
कौर उस समय मुक्ते घता बता देगा। इसलिये इसको यहाँ से निरूल जाने 
देना उचित नहीं है। चित्त में इस मकार को हष्यों उत्पन्न होते ही उसने सारी 
बात अपने भाई तैलप से कह दी । बढ घुन उसे कोज चढ़ आया और उसने 
कपने नौकरों को झ्ाझ्ा दी कि थे मुझ के हाथों में हृथकईदियाँ ओर पेरों में 
बेढियाँ डालकर उससे नगर मर में भीख मेंगवावें और बाद में ठसो भीख का 
घस्त खिल्ाकर उसे सूली पर चढ़ा दें । तैल़प की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने 
मी जहाँ सक हो सका उसका पाकज्त किया और इस प्रछार प्रन्त में मुझ 
को रझत्यु हुई। इसके बाद तैज्ञप ने उसके सिर को सखूदछी पर टेंगवाकर अपना 
क्रोघ शास्त किया | 

जब इस घटना को सूचना मुक् के मन्दियों को मिल्लो तब उन्होंने 
भोज छा दाज्याशिषेक कर उसे गदी पर दिठा दिया । 





का 
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एक नवजात वालक को उठा लाना, उसका नाम मुझ्ल रखना, इसके 
बाद अपने ओरस पुत्र सिन्धुज्ञ के होने पर भी उसे ही अपना 
उत्तराधिकारी बनाना, राज्य भ्राप्ति के बाद मुझ का सिंघुल को अन्धघा 
कर क़ंद करना, और उसके पुत्र भोज़ को मरवाने की चरेष्टा करना, 
तथा अन्त में भोज के लिखे कग्रेक को पद्कर उसे ही अपना युवराज 
बनाना, आदि बातें लिखी हैं। परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से विलकुल 
विरुद्ध हैं । 
“नव साहसाहू चरित' का कर्ता पद्मगुप्त ( परिमल ) जो मुख 
का सभासद और उसके भाई सिन्धुराज़ के दरबार का सुख्य कब था, 
। क्िखता है' कि जिस समय वाक़्पतिराज (मुझ ) शिवपुर को चज्ला 
/ उस सम्रय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सॉंप 
दिया | 





के कर्ता घनपाल ने ज्ञों भोहप॑ के समय से लेकर 

मेस्तुक़ का मुझ के बृत्तान्त को इस प्रकार उपहसनीय ढेंग से लिखना 
गुजरात और मालवे के नरेंशों की आपस की शज्ुता के करण ही हो तो 
आश्च्य नहीं । 

मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील् सूरि के लिखे मोंजप्रबन्ध से ज्ञात 
होता है कि सुखाकवती का जन्म तैलप के पिता देवज हारा सुन्द्री नाम को 
दासी के गर्म से हुआ था| यह उणालदती ज्ीएर के राजा चन्द्र को व्याही 
गई थी । परन्तु बेबूर के क्ेस्त से प्रकट होता हैं कि तैल्रप के पिता का माम 
देवल न होकर विक्रमादित्य था । 


पुरा कालक्रमाक्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः 
| प्रोर्बीघणकिणाडहुस्प पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥&£॥। 


नवसाइसाह्चरित, सगे ११ ) 
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ओज के समय तक विद्यमान था लिखा" है कि--राजा मुज्ञ अपने 
भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था और इसी से उसने उसे आपना 
युवराज बनाया था | 

इन प्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु- 
गाज अन्धा ही था और न उसके ओर उसके बड़े भाई मुख के ही बीच 
किसी प्रकार का मनोमालिन्य था | मुख ने पुत्र न होने के कारण अपने 
भतोजे भोज को गोद ले लियो था। इसके बाद जिस समय वह तैलप 
द्वितोय से लद़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने 
राज्य का भार उसके पिता ( अपने छोटे भाई ) सिन्धुराज को सौंपा। 
अन्त में तैज्ञप द्वितीय के हारा मुख्न फे मारे जानो ओर भोज के बाक्षक 
होने के कारण सिन्घुराज* गही पर बेंठा | परन्तु बि० सं5 १०५४ ( ई० 
स० ९९७ ) ओर वि० सं5 १०६६ ( ई० स० १०१० ) के बीच किस 

' श्राकीणोंघितलः सरोजकलशच्छुत्राविभिलां 

स्तत्याजायत मांसलायुतभुजः धीमभोज इत्यात्मजः ॥ 

प्रीत्या योग्य इति प्रतापचसतिः ख्यातेन मुजारूपया । 

यः स्‍वे वाक़्यतिराजभुमिपतिना राज्येभिषिक्तः स्वथम ॥४३॥ 
( तिल्कमज़री ) 

२ ब्रल्ाल परिढ़त ने अपने भोजप्रवन्घ में लिखा है कि सिघुराज री 
झृध्यु के समय मोज़ पाँच वर्ष का था। इसी से उसने घपने छोटे भाई मुझ 
को गदईी देकर भोज को उसकी गोद में विडा दिया इसके बाद एक दिन पक 
ब्राक्षण राजसभा में आया और बालक भोज की ज़ल्मपत्रिका देखकर योज्ा 
कि यह ४२ सर्ष ७ महीने, झौर ३ दिन राज्य करेगा या सुन बद्यपि मुझ ने 
ऊपर से प्सझता प्रकट की तथापि वह सन ही सन इतना घबरा सग्रा कि उसने 
तत्काल मोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाल के राजा कसराज 
को सौंप दिया । इसपर पहले तो कत्सराज ने राजा को ऐसा कार्य व करने की 
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समय यह भी गुजरात के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध में 
मारा गया ।" 


सकाह दी | परन्तु लब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे साला तब गए भोज को केकर केसे माहने के कक 
लिये मुवनेश्वरी के जंगज़ की तरफ़ चत्ना गया । इसकी सूचना पाते ही छोग 


दुखी होकर आत्मदत्याएँ और उपत्रज करने कगे। इसी बीच जब भोज बघ- 
स्थान पर पहुँच गया, तव उसने बढ़ के पत्ते पर पुक ( 'सान्थाता स 


महीपतिः ...... ) छोक लिखकर घत्सराज को दिया और कद्ा कि अपना काम 
करके लौटने पर यह फ्य म॒ज को दे देना । भोज की इस निर्भीकता को देल- 
ऋर बत्सराज का हाथ न उठ सका और इसी से उसने उसे चुयचाप घर 
ज्ेझ्माकर तैडख़ाने में छिपा दिया | इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर 
कौर उपपुक्त पत्र क्लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पढ़कर राजा को 
' ऋपने मिन्दित कमें पर हतनी ग्लानि हुई कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया। 
मद देख वस्सराज ने राज्य के मन्‍त्री बुद्सागर को सलाह से पुर योगी के 
हारा मोज को फिर से जीवित करबाने का बहाना कर वास्तविक भोज को 
प्रकट कर दिया । 

इसके बाद राजा से भोज़ को गद्दी पर बिठा दिया, और अपने पुत्रों 
को पक एक गाँव जागीर में देकर स्वर्य तप करने को बन में चला गया । 

' रेजें चामुण्डराजो5थ यश्चामुण्डावरोदघुरः | 

>प्रेन्द्रमिचोन्मस् सिंघुराज मघे:्वघीत ॥३१॥ 








नष्ट: ज्ोणिपतिर्यथास्थ यशसां गंघोषि निर्नाशितः ॥६॥ 
पपिग्राफ़िया इृणित्का, मां० १, ए० २३६७ ) 





भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर 
वहाँ की दशा | द 


इस भ्रकार राजा भोज के वंश और पूवजों का संक्तिपत इतिहास 
लिखने के बाद और स्वयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पूर्व यहाँ पर 
माल़दे का संक्षिप्त इतिहास दे देना भी अप्रासब्निक न होगा | 
प्राचीन साहित्य से ज्ञात द्ोता है कि आज से पह्ीस सो वर्ष 
पूत्रं गांधार ( कंघार ) से लेकर मालवे तक का भारतीय भृूभाग सोलह 
ग़ाज्यों में चेंटा हुआ था | इनमें से कुछ का प्रवन्ध राजसत्ता के अधीन 
था और कुझ पर जातियाँ ही अपना अधिकार ज़माए हुए चीं। ऐसी 
ही एक जाति का राज्य अवन्ति प्रदेश ( मालवे' ) पर था जो मालब- 
जाति के नाम से प्रसिद्ध थी | उसकी राजघानी उच्जैन थी। 
संस्कत साहित्य में उल्नैन का नाम भारत की सात प्रसिद्ध और 
पत्ित्र नंगरियों में गिना गया है :-- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काज्ी हावम्तिका 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका ॥ 
झर्थात--१ अयोध्या ( फैज्ञाचाइ--अवधघ ), २ मथुरा, ३ दरद्वार, 
४ बनारस, ७ कांजीवरं, ६ उन्जैन, और ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बढ़ी 
पत्र है| 
यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल में ज्योतििद्या का मुख्य 
- $ इकन्द पुराण में माकतवे के गाँवों की संख्या :45:० ख़िखी है। 


(देलों कुमारखण्ड, झ्र० ३३) | < 
पलिहासिक इसे ईसवी सन्‌ की मयी शालाब्यी का वर्णन मानते हैं । 
थे 











३४ राजा भोज 


स्थान थी और इसी के “याम्योत्तर बृत्त' ( १॥८४037 ) से देशान्तर 
सूचक रेखाओं ( [.0727/००८ ) की गणना की जाती थी।'* 

इनके अलावा इसको स्थिति पश्चिमी समुद्र से भारत के भीतरी 
भाग में जानेवाले साग पर होने के करण यह नगरी व्यापार का भी 
केन्द्र थी | 

सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि मौर्य बिन्दुसार के 
समय युवराज अशोक स्वयं उज्जैन का हाकिम रहा था और पिता के 
बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था 

सतम्नाट अशोक के समय" उसका साप्राव्य, राज्य प्रबन्ध के 
सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बंटा हुआ था। इनमें के एक विभाग 
में मालवा, गुजरात ओर काठियावाद़ के प्रदेश थ्ें। इसके प्रबन्ध के 
_ लिये एक राजछुमार नियत था; जो उच्जैन में रहा करता था | 

मौर्या के बाद वि० सं० से १२८ ( इ० स॒5 से १८५ ) वर्ष पूर्व 
पुष्यमित्र ने शुह्वंश के राज्य की स्थापना की । उस समय उसका पुत्र 
युवराज अग्रिमित्र भि्लसा ( विदिशा ) में रहकर उधर के प्रदेशों की 
देखभाल फिया करता था।।ं 





सूत्र मेदगतं बुघैनिंगदितं सा मध्यरेस्ता मुवः ॥ 
* किल्दुसार के मरने पर वि० सं० से २१४ गा २१३६ (ई० सब से 
२७२ या २७३) वर्ष पूर्व अशोक गद्दी पर बैंठा था। बह भी प्रसिद्धि हैं कि, 
अपनी युवात्स्था में झशोक ने कोगों को दर्द देने के किये उज़ैन के पास ही 
एक “मरफ' बनयाया था। 


* श्रवि वाल्तव में विक्रम संवत्‌ का चल्ञानेबाज्ञा अन्तयंशसी विकमा- 


भोज के पहले का मालवें का इतिहास और वहाँ की दशा. रें५ 

वि० सं० १७६ (ई० स० ११९ ) में आन्ध्रंशी नरेश गौतमी- 
पुत्र श्री शातकर्णि ने क्षहरातवंशी ज्ञत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके 
बाद जिस समय उसका ग्रताप सूर्य मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य 
अनेक प्रदेशों के साथ हो साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। 
परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर ज्त्रप चट्टन" और उसके 
बंशरजों ने अधिकार कर लिया | 

बि० सं० १८५ (ई० स० १२८ ) के करीब, गौतमीपुत्र शातकर्णि 
के पीछे उसका पुत्र, वसिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बैठा। यद्यपि 
इसका विवाह ऋत्रपबंशी चएन के पत्र ओर उच्जेन के महाक्षत्रप रुद्र- 
दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का 
विचार छोढ़ पल्लमाधि पर दो वार चढ़ाई की | इनमें रुद्दामा विजयी 
रहा और उसने गौतमीपुत्र शातकर्शि द्वारा दवाए हुए ज्ञहसात बंश के 
राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया । 

बि० सं० ३८७ ( ई० स० ३३० ) के करीब गुप्रवंश का प्रतापी 
नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा | उस समय मालवे पर भालव जाति का 
प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक ग़ाज्य या | परन्तु उसके पुत्र चन्द्र- 











दित्य कोई ऐतिदवासिक व्यक्ति था तो वह शुद्ध वंश के अन्तिम समय ही मालवे 
का राजा हुआ होगा | 

" झ्रीक लेखक टॉलेमी ( [?[0|८४५ ) ने, जिसकी रृत्यु पि० सं 
र््छ (ईँ« स्र५ १६१) मं हुईं थी, पि०७ से $ ८७ (ईँ० मंच १6०) के करीय 
अपना मूमोंल लिखा था । उसमें उसने उज्जैन को चट्टन (॥75057८5) की 
राजधानी लिखा है । 

२ समुजगृुप्त के लेख में उसका, अपने राज्य के सीसाप्रास्त पर 
रहने बाकी, माजय जाति से कर ज्लेना किला है । 

पत्तु झीयुत सी० वी७ वैद्य वि० सं० १३१ (हं० स०* ०८) से विं> 


ड्ड गाज़ा भोज 


गुप्त द्वितीय ने वि० सं3 ४५२ ( ई० स० ३९५ ) के करीब मालव जाति 
को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया |" 

वि० सं० ४६२ ( ७ स० ४०५ ) के करोच, चीनी यात्री, फाहि- 
यान भारत में आया था | वह लिखता है ।* 

“अथुरा के दक्षिण में ( मज्किमदेश ) मालवा है। ग्रद्ाँ की सरदी 
गरमी औसत दरजे की है। यहाँ कड़ी ठंड या वरफ़ नहीं पढ़ती | यहाँ 
की आबादी घनी होने पर भी लोग रुशहाल हैं । उनको न तो अपने 
घरवालों का नाम ही सरफारी रजिस्टरों में दर्ज करवाना पड़ता है, न 
कानून कायदे के लिये हाकिमों के पास ही हाजिर होना पड़ता है। 
केवल वे ही लोग, जो सरकारी जमीन पर काश्त करते हैं, उसकी उपज 
का हिस्सा सरकार को देते हैं। लोग इधर उघर जाने आने या कहीं भी 
बसने के लिये स्वाधीन हैं | राज्य में प्राण-दण्ड या शारोरिक-दस्ड नहीं 
दिया जाता । अपराधियों पर उनके अपराध की गुठता और लघुता 
के अनुसार जुर्माना कियां जाता है। बार बार बग़ाबत करने के 
अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना दाथ काट दिया जाता है। 
शा के शरीर-रक्षकों ओर सेवकों को वेतन मिलता हैँ। सारे देश में 
न॑ कोई जीवहिंसा करता है, न शराब पीता हैं, न लहसुन और प्याज़ ही 
खाता है| हाँ, चरदढालों में के नियम नहीं हैं। चह ( चास्डाल ) शब्द 





सं० ४२७ ई० सं० ७००) तक उज्वेल का पश्चिमी शकरों के अधिकार में रहना 
मातते हैं। सम्भव है उस समय माक्तवे के दो भाग हो गए हों और 
पूर्वी माग पर शककों का और परकिमी भाग पर माक्तव ज्ञाति का झषिकार 
रहा हो | 
१ इसी समय फत्रपों ( शकों ) के राज्य की मी समाप्ति हो गई। 
२ फ्राहियान का ग्रात्रा विवरण (जेम्स जैंन्गे का अजुबाद) 


पूछ एइनन्‍३ृछ | 


भोज के पहले का मांलवे का इतिहास ओर वहाँ की दशा. ३७ 
बुरी और सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये भ्रयुक्त होता है। इस 
जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाज़ार में घुसते हैं, उस 
समय लकड़ी से एथ्वी पर चोट करने लगते हैं। इसकी खटखटाहट से 
अन्य लोगों को उनके आने का पता चल जाता हैं और वे उन चंडालों 
से अलग हो जाते हैं। 

उस प्रदेश के लोग, न तो सुअर और मुर्गे दी पालते हैं, न 
जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बज़ारों में कसाइयों और शराब 
बेचनेवाल्ों की दूकानें भी नहीं हैं। सामान की खरीद फ़रोल्त के लिये 
फौड़ियाँ काम में लाई जाती हैं। बहाँ पर केवल चण्डाल दो मछली 
मारते, शिकार करते और मांस बेचते हैं | 

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं 
: ओर मुख्य मुख्य वैश्यों ने मिछुओं के लिये विहार बनवाकर उनक 
साथ खेत, मकान, बगीचे और बगोचियाँ भी तैयार करवा दी हैं। इनके 
लिये दिए हुए दानों का विवरण घाठु-पत्रों पर रुदा होने से राजा लोग 
वंश परम्परा से उनका पाज्षन करते चले आते हैं और कोई भी उसमें 
गड़चड़ करने की हिम्मत नहीं करता | इसी से ये सब बातें अभी तक 
वैसी ही चली आती हैं| 

उतम कार्य करना, अपने घम्म सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान 
करना ही, मिछ्ुओं का कर्तव्य है। जब कमी किसी मठ में कोई नया 
भिछ आता है तो वहाँ के पुराने भिछ्वख, भोजनपात्र, पैर घोने के लिये 
पानी, मालिश के लिये तेल और तरल भोजन, जो कि नियमानुसार 
भोजन के समय के अलावा भी प्राप्त हो सकता है, देकर उसका आदर 
सत्कार करते हैं | इसके बाद, जब बह नया मिच्ुु कुछ आराम कर 
चुकता है, तब वे पुराने भिकु उससे उसके भिछु-घर्म महण करने का 
काल पूद॒ते हैं, और फिर उसके नियमानुसार हो उसके लिये सोने के 
स्थान और अन्य जरूरी चीज़ों का प्रबन्ध कर देते हैं। 


३८ राजा भोज 
जिस स्थान पर बहुत से मिन्चु ख़तें रे कहाँ पर दे सारिपुत्र" > 
मद्दामौद्गलायन *, आनन्द", अमिघर्म*, विनय और सूत्रों* की याद 


गार में स्तूप बनवाते हैं | 





एक मास के वार्षिक अवकाश के वाद भक्त लोग, एक दूसरे को 
उत्तेजना देकर, भिक्ुुओं के लिये तरल भोजन, जो हर समय अहण 
किया जा सकता है, भेजते हैं । इस अवसर पर तमाम भिक्षु जमा होकर 
ज्ञोगों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं ओर फिर पुष्प, घूष, दीप 








* यह बुद्ध के सुख्य शिष्यों में से था। ग्रह बढ़ा विद्वान: और 
बुद्धिमात घा। इसकी माता का नास शारिका और पिता का नाम तित्य 
था, जो नाकस्दुत का निवासी था। इसी से सारिपुत्न कों उपतिष्य भी 
फदते ये । 

इसने अनेक शास्त्र बनाए थे, और यह शाक्य मुनि के पहले ही सर 
गया था । 

२ सिघात्नों भाषा में इसे मुग्जत कहते हैं। यह सी बुद्ध के मुख्य 
शिष्पों में से या, और अपने ज्ञान भ्रौर विज्ञान ( करामातों ) के छिपे प्रसिद्ध 
था । यह भी शाक्य-मुन्ति के एव ही मर गया था । 

३ शरद शाक्घ-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से अत 
हो गया थां। यह झपती बादवारत के लिये प्रसिद्ध था | शाक्य-मुनि की इसपर 
बड़ी कृपा थी | “महापरिनितरांश सूत्र' में बुद मे इसको उपदेश विया हैं। 
बौद धर्म के नियमों को तैयार करने के किये जो पहली सभा हुईं थी उसमें 
इससे मुख्य भाग किया था । 

४ व्िपिटक के सूत्र, विनय और अभिषघर्म में को एक भाग, जिसमें 
बौद्ध धर्म पर विचार किया गया हैं । 

५ ज़िपिटक का बौद्धघम के नियम बतल्ानेवाल्ा भांग | 

६ स्िपिटक का वह भाग जिसमें बुद्ध के बतज्ाप सिद्धान्त हैं । 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर वहाँ की दशा ३९ 
आदि से सारिपुत्र के स्तृप की पूजा करते हैं। इसके बाद्‌ रातभर बहुत 
से दीपक जल्लाए जाते हैं और चतर संगीतज्ञों का गान होता हैं।.... 

यह सारिपुत्र पहले ब्राप्जण था और इसने बुद्ध के पास पहुँच 
भिछ् होने की आज्ञा माँगो थीं। मुगलन ( महामोंद्गलायन ) और 
काश्यप ने भी ऐसा ही किया था | 

भेज्ञणियाँ अधिकतर आनन्द के स्तृप पर ही भेटन-पूजा चढ़ाती 
हैं; क्योंकि पहले पहल उसो ने बुद्ध से, औरतों को संघ में लेने को 
प्राथना को थी | 
ग़मशेर लोग* गहुलरे के स्तृप का पूजन करते हैं। 
अभिषर्म और विनय के आलाय भी अपने अपने स्तृपों पर पृष्प, आदि 
बढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस ग्कार का उत्सव होता है और प्रत्येक 
जाति ( या पेशे ) वालों के लिये अलग अलग दिन नियत रहता है। 
महायान शाल्रा के अनुयायी अपनी मेट 'अज्ञापारमिता'*, “मंजुशी'* 
और 'कानरोयिन!* (१) को चढ़ाते हैं। 

जब भिद्छु लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला अपना बार्पिक 











* थे पुरुष और स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की १० बातों ( शिक्ा- 


पदों ) के सानने का प्र कर जिया हो । 

२ अशोघरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ शाक्षय-मुनि का पुत्र । इसने भी 
बौदूघर्म प्रहण कर जिया घा। यह बौद घमम की वैभाषिफ शाखा का प्रवर्तक 
और शामणेरों का पल्य माना जाता है । 

३ दैसे तो बौदधर्म में निर्ाण प्राप्ति के ६ (थां १७) पारमित्ता 
( मा ) हैं। परन्तु उनमें 'प्रज्ञा' सब से श्रेष्ठ मानी गई हैं। 

४ एक वोणिसत्व । इसफों महासति और कुमारराज़ मी कहते हैं । 

* अवजल्ोक्लिशर । 


४० गाज़ा भोज 
भाग ले चुफते हैं तब वैश्यों के मुखिया ओर ज्ाह्मण लोग अन्य उप- 
योगी बस्तएँ लाकर उनमें बॉँटते है । इसके बाद बहुत से भिकछ भी उन 
वस्तुओं को आवश्यकतानुसार आपस में बाँट लेते हें । 

बुद्ध के निर्वाण से लेकर आजतक ये उत्सव, धर्म ओर नियम 
वंश परम्परा से बराबर चले आते हें ।” 

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ 
की प्रजा हर तरह से आजाद और सुस्रों थी | उसके कार्यो में राज्य को 
तरफ से बहुत ही कम हस्ताक्षेप किया जाता था । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति- 
हासिकों का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन में 
पहुँचा था। और इसी के राज्य के अन्तिम समय से लेकर कुमारण) 
प्रथम के ( अथवा स्कन्दगुप्त के राज्य के आरस्मिक ) समय तक उसने 

ये गुप्तनरेश वैदिक धर्म के अनुयायी बे। इसी से शुब्नवंशी 
पुण्वमित्र के अस्वमेघ यज्ञ करने के करोब ५०० बष बाद ( वि० सं० 
४०८०-ई० स० ३५४ में ) गुप्तवंशी नरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह 
बज्ञ किया था | 

बि० सं० ५२७ ( ई० स० ४७० ) के करीब हूणों के आक्रमण से 
मुप्तराज्य कमझोर पड़ गया कौर साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी 
बिगड़ गई ।" इसी से, कुछ काल बाद ( बि० संठ ५७७--ई० स5 ४५० 
के आस पास ) गुप्तों के सेनापति मैंत्रकबंशी भठाक ने बलमी ( काठिया- 
बाड़ के पूर्वी भाग ) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके 
बाद कुछ काल तक तो इस बंश के राजा भो हू्णों को कर देते रखे, 








* इस बात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिचले मिक्षित सुक्श के सिद्ठों 
से भी होती दे । 


भोज के पहले का मालबे का इतिहास और वहाँ की दशा ४१ 


परन्तु अन्त में स्वाघीन हों गए। उस समय मालबे का पश्चिमी भांग 
भी इनके अधिकार में आगया या ।" 

बि० सं० ६५२ ( ई० स० ५९५ ) के करीब इस वंश का राजा 
शीलादित्य ( घर्मादित्व ) गद्दी पर बैठा । चोनो यात्री हुएन्स्संग के यात्रा 
विवरण में लिखा है कि, “यह राज़ा मेरे आने से ६० बष पूर्व राज्य पर 
था ।* यह बढ़ा हो विद्वान ओर बुद्धिमान था। इसने बौद्ध धर्म महण 
कर जोव-हिंसा रोक दी थी। इसोलिए इसके हाथी ओर घोड़ों के पीने 
करा पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में 
ग्रात्रियों के लिये अनेक धर्मशालाएँ बनवाई थों, और अपने महल के 
पास ही बुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात घुद्धों की मूर्तियाँ 
स्थापित की थी। यह राजा हरसाल एक बढ़ी सभा करके भिन्ुओं के 








" परन्तु सम्भवतः ठजेन और उसके झास-पास का अदेश गुप्तों री 
ही एक शाखा के अधिकार में रहा था | श्रीयुत सो० वी७ बैच का अनुमान है 
कि इसी शाला के अन्तिम नरेश देखाप्त के हाथ से मौखरी प्रहवर्मा सारा 
गया था, ओर इसी से थि० सं० ६६३ ( हे० सख० ६०३ ) में वैसयंशी द- 
वर्धन ने माऊने पर शधिकार कर लिया था | 

२ बह यात्री वि० खं० १८६ ( ई० सञ इर३ ) में लीन से अज्छऋर 
भारत में झाया मरा और वि० सं० ७०२ ( ई० स« ६४२ ) में वापिस अमन 
को लौट गया । 

5 परन्तु घस्सेन द्वितीय के घिं७ झं० दृछ्८ ( शुघ्त स्लंक २७२--- 
हैंढ सब २३१ ) तक के झोर शील्षादित्य के वि० सं+ ६६२ ( गुप्त सं० र८६ 
+ है ० स० हक? ) से बि० सं० इश़ 4 ( गुप्त सं० २३४०५-हँ७ स७ ३०३ ) 
सफ के ताम्रपत्रों के मिझने से बह अन्तर दीोक प्रतीत महीं होता। फिर 
हुएल्लसंग ने शीज्ञादित्य का १७० वर्ष राज्य करना किला हैं। यह मी विचारणौय 
है। इसी से विद्वानों में इस शीज्ञादित्व के विषय में मतभेद चछा आता है । 

् 





धर राजा भोज 
निर्वाह के लिये उन्हें नियत द्रव्य ओर वस्तुएँ दिया करता था। यद्द 
रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला आता था | 

शीलादित्य बड़ा ही प्रजाध्रिय राजा था |” 

इसके भतीजे भुवमठ (बालादित्य--भुवरसेन द्वितीय) के समय वि० 
सं० ६९८ (६० स० ६४१) के करीब चीनी यात्री हुएन्त्संग भाक्वे में 
पहुँचा था| 

उसके यात्रा विवरण से यद भी ज्ञात दोता है कि उस समय 
भारत में विद्या के लिये पश्चिमी मालवा* ( )०-६-०'० ) और मगध 
ये दो स्थान विस्यात थे | 

बलभी का राजा श्रुवभट राज़ा हृषवर्धन का दामाद था, और 
विं० सं5 उझ5 (ई७ स5ठ ६७३) में सन्नाद दृषवर्बत छ्ारा किए गध कन्नौज 
और प्रयाग के घार्मिक उत्सबों में इस अ्रवभट ने भी एक सामन्‍्त नरेश 
की तरह भाग लियो था | 

इससे ज्ञात होता है कि सप्लाट हृपचर्चन ने वलभी ओर मालवे 
के पश्चिमी द्विस्से को विजय कर भुवभट को अपना सामन्त नरेश बना 
लिया था |* 

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय 





* इसकी राजधानी का उसने माह्दी नदी के दह्धिण-्पूर्ष में होना 
किला हैं| श्रीवुत सी० वी० वैद्य इससे घारा नगरी का तात्पर्य लेते हैं । 

२ घद् घदना वि सं० ६९० ( ईं* स* ६३३ ) के बाद किसी 
समय हुई होगी । परन्तु झ० स्ं० ११६ ( वि० सं० ६६१  हं० स० ६३४ ) 
के पड्ोज्ञे से मिले जेल से ज्ञात होता है कि इंस समय के पू्॑-वच्षिण के 
सोलही नरेश पुलकेशो द्वितीय ने भी माक़वे ( के परिचसी भाग ) पर विजय 
प्राप्त की थी । 

यह पुलकेशी वि० स० ६६७ ( ई० स० ६१७ ) में गद्दी पर बैठा या। 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ४३ 


उच्मैन ( पूर्वीमालते ) का राज्य पश्चिमी मालवे ( )(0-9-7'० ) से 
जुदा था और उस पर एक ह्राह्मण राजा राज्य करता था |" इस उज्जैन 
का विस्तार भी पश्चिमों मालने के बराबर ही था | 

बाण के बनाए हर्ष चरित में लिखा है कि--हर्षवर्यन के बड़े भाई 
राज्यवर्धन फे समय मालवेर के राजा ( देबगुप्त ) ने ह्ष के बहनोई 
मौखरी' प्रहवर्मा को मारकर हर्ष की बहन राज्य भ्री को क़ेद कर 
लिया था | इसो से बिठ सं० 5६६३ ( डर सं० ६5५६ ) फे करीब राज्य 
बर्षन ने मालच नरेश पर चढ़ाई को । परन्तु वहाँ से विजय प्राप्त कर 
लौटते समय मार्ग में उसे गौड़ देश के राजा शशाहूं ने घोंका देकर 

इसकी सुचना पाते ही हर्षवर्धन को अपनी बहन को दूंढने और 








१ जिस प्रकार बशोधमैन्‌ ने मात्युप्त को काश्मीर का हाफछिमि बनता 
कर सेज्र दिया था, उसी प्रकार शायद हपबर्घधन ने भी उक्त श्ाझ्ण को पूर्वी 
साक्षने का शासक वियत कर दिया दो । या फिर बह मौका पाकर वहाँ का 
स्वाधीन नरेश बन बैठा हो | हुएन्ल्संग के वर्णन से ज्ञात डोता हैं कि माजवे 
के पूर्वी भाग में दौद्ध धममे का प्रचार बहुत कम था | 

र बह्ाँ पर मालवे से प्रसिद्ध मालवदेश का ही उल्लेक्त हे यां किसी 
अन्य देश का इसपर पेतिहासिकों में मतमेद्‌ है । 

३ प्रौद्धस्षों की राजवानी फत्ह्ोंड थी झौर उसकी पश्चिमी सीमा 

महामारत में लिखा हैं कि साबिश्री ने यम को प्रसन्न कर अपने पति 
संत्पवान्‌ के ग्राथ बचाने के साथ हीं अपने पिता अख्पति को सौ पुत्रों की 
प्राप्ति मी करवाई थी । बढ़ीं पर इन सौ पुत्रों को 'साक्षव' छिला है। मौखरी 
अपने को मज नरेश अखपति के वंशज मानते थे । इससे ज्ञात दोता हैं कि 
छाब्द ये भरी मात्तत जाति की ही एक शाला हों । 


पे राजा भाज 


शत्रुओं से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे 
पर उसका अधिकार हों गया | 

शागे दृष वर्धन के समकालीन कवि बाणभट्ट के (विक्रम की 
सातवीं शताच्दी में लिखें) कादम्बरी नामक गद्य काव्य से मालते को 
गजघानी उज़थिनी का वर्शन दिया जाता है :-- 

५उस समय यह नगरी बड़ी हो समृद्धिशालिनी हो रही थी। इसको 
रक्ता के लिये चारों तरफ एक गहरी खाई ओर मज़बूत कोट घना हुआ 
था | इस कोट पर यथा समय सुफ़दी भो होती थी | यहाँ की दुकानों पर 
शद्भ, सोप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (बह रेत जिसमें से सोना 
निकाला जाता था ), आदि, अनेक विक्रय को वस्तुएँ घरो रहती थीं | 
नगर में अनेक चित्र शालाएँ थीं, ओर उनमें सुन्दर सुन्दर चित्र वने थे | 
चौगादों पर सुफेदी किए हुए बड़े बड़े मन्दिर थे । इनपर सोने के कलश 
और सुफरेद ध्वजाएँ लगी थीं । इनमें सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का 
था | नगर के बाहर चार्रो तरक सुफ़ेदी की हुई ऊँची जगत के कुंए बने 
थे, और रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सींची जाती थी। वहाँ 
पर केबड़े के बृत्षों की भी वहुतायत थी। अन्य बड़ें बगीचों के अज्तावा 
घरों के चारों तरफ़ भी छोटें छोटे बगीचे लगाए जाते थे और उनमें लगे 
युप्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी । 

वसन्‍्त ऋतु भें, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उत्त 
समय प्रत्वेक घर पर सोमास्य को सूचक चंटियाँ, लाल मंडियाँ, लाल 
चँंवर, मुंगे लगी और मगर के चिन्हबाली घ्वजाएँ लगाई जाती थीं। 

मगर के अनेक स़्यानों पर जाढ्मण लोग वेद पाठ किया करते थे । 
कव्बारों के पास मोर नाचा करते थे शहर में सेकड़ों तालाब बने थे, 
जो खिले हुए कमल के फलों से भरे ये, ओर उनमें मगर मी रहते थे । 
इघर उधर केले के कांज़ों में हाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्दर 
मॉपड़े बने थे । नगर के पास द्वी सिप्रा नदी बहती थी । 
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इसके अलावा उस नगर के निवासी बड़े ही माल्दार थे नगर 
में समाग्रह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, आदि भी बने थे | 
यहाँ के लोग ईमानदार, होशियार, अनेक देशों को भाषाओं और 
लिपियों को जाननेवाले, बीर, हास्यप्रिय, धमक्ष, अतिथि-सत्कार-परायण, 
साफ़ सुंधरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास आओऔर कथा कहानियों 
मे प्रेम रखने वाले थें। साथ ही वे लोग जुए का भी शोक रखते ये । 
नगर में सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था ।” 

इस बर्णन में सस्भव है बहुत कुछ अतिशयोक्ति हो। फिर भी 
इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में अवद्थित होने के 
कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दक्षिणी ओर पश्चिमों दोनों 
भागों से था और इसी से यद्द ज्यापार का केन्द्र होने के कारण समरद्धि 
शालिनी हो रही थी | 

हर्षवर्जन की सत्यु के बाद उसका राज्य छित्न भिन्न हो गया था | 
इससे अनुमान दोता है. कि उस समय मालवे पर कन्नोज वालों का 
अधिकार हो गया होगा | 

इसके बाद ज्षिस समय काश्मीर नरेश ललितादित्य ने कनज्नोज 
नरेश यशोवर्मा को दसया, उसी समय उसने अवन्ति (पूर्वी-मालवे) पर 
भी विजय प्राप्त की थो ।" 
वर्धृत्याविसेवितः । 
तदुगुणस्लुतिवन्दिताम ॥१४४॥ 

2, हैंड रफः 
स्थावन्तिषु दन्तिनाम्‌ । 
स्स्नया घझ्लणिड्ताः परम्‌ ॥१६३॥ 
( राजतरंगिसी, तरंग ४ ) 

धी७ ए० स्मिष इस घंटना का समय वि० संछझ ७६४७ ( ई० स*« 

»४8० ) के शास पास मानते हैं । 
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इसके बाद वि5 सं० ८णुऊ (ई० सं5० ८००) के करोव जिस समय 
पालवंशी नरेश धर्मपाल ने कन्नोत विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुघ 
के खान पर चक्रादुध को बिठाया उस समय अबन्तिवालों ने भी उसे 
स्वीकार किया था| इससे अनुमान होता है कि शायद उस समय भी 
मालबे का सम्बन्ध कन्नोज़ से रहा हो | 

दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द्राज तृतीय के श० सं० ७३० 
(वि० सं० ८६५०-४० स+ ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने 
भी उक्त वर्ष के पूत् मालवे को जीता था | 

इसको पुष्टि श० सं० ७३४ ( वि० सं० ८६९ ई० स० ८१२) 
के ज्ञाट नरेश राष्ट्रकूट कक्रराज के दान पत्र से भी द्वोती है। 
लिखा हैं कि उसने गोड़ देश विजयी गुजर नरेश से मालवे की रक्षा 
की थी। 

इन अच॒तरणों से प्रकट होता है कवि मालबे पर कुड समय के 
लिये दत्निण के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद 
ही कन्नौज विजयी नागभंट द्वितीय द्वारा मालबे के दुर्ग का विजय करना 
लिखा मिलता है ।* 

इस प्रकार मालव दश पर, अनेक बंशों का राज्य रहने के वाद, 
बि० सं० ९०० (इ० सं० ८2४३) के करीब, परमारों का अधिकार हुआ 
होगा । 

इस वंश के »ब्रे राज़ा मुल्ल (वाक्पति राज) का देहान्त वि० सं० 
१०५० और १०५४ (ई० सं5 ९९३ और ९५९७) के बीच हुआ था| इस 
लिये यत्वेक्र राजा का २० वर्ष राज्य करना मानकर, बि० सं+ १०५० 








१ ज्वाक्तियर को प्रशस्ति | 


(्‌ आकियालों तिकल्तन सर्च झाफू इडिस्या को हूँ ० सा १8०5३---४ की 
बाषिक रिपोर्ट ए० २८३ ) 
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(ई० स० ९९३) में से ६ गाजाओं के ९२० वर्ष निकाल देने से भी इस 

बंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (कृष्णराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३७ 
(ईइं० स० ८५३ से ८७३) के करोच ही आवेगा |" 


$ डाफ्टर बूजर मात्तवे के परमारों के राज्य का प्रारम्भ हूँ स« 
5०० ( बि० सं० ८१७ ) के आस-पास से मानते हैं। भ्रीयुत सी० बी० 
वैद्य का मत है कि, जब मुझ ( वाक्ातिराज ) और भोज के दानपत्रों में 
इस वंश के नरेशों की वंशावत्ञी इस प्रकार मिछती है :--- 

१ कृष्ण ( उपेस्थ ), २ वैशिलिद, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज़, 4 सिन्धु- 
राज़ और 4 भोज । 

तब केवल उदयपुर ( ग्वाज्िया ) की ( ई० स० को ११वीं शताब्दी 
की ) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद भौर सिन्चुराथ के पहले फिर से ३ 
वैरिसिंह, ६ सीयक, और ७ बाक्पतिराज़ के नाम खिलते देखकर सिन्धुराज 
के बढ़े आता वाक्यतिराज ( मुझ ) को इस बंश का उौथा नरेश मानने के 
बदुल्ले साल्बाँ नरेश मान जेसा उचित नहीं हैं। ( नागपुर की अशस्ति मैं 
इनकी धंशावज्ञी वैरिसिंद से ही मिलती है। ) इसी अनुमान के आधार पर वे 
कृष्णराज ( उपेन्द ) का समय हूँ सं० ६१० से ६३० (वि० सं० ४६७ से 
इृ८७ ) के करीय तक मानते हैं। उनका झजुमान है कि फल्नौण के पतिहार 
मरेश महीपाल़ के समय वृच्तिण के राष्ट्रकूट नरेश हन्डराज तृतीय के हसले के 
कारण जिस समय प्रतिद्ार राज्य शिपिक्ष पद गया उसी समय उनके सामन्‍्त 
झूणणराज ने स्वाधीन दोकर मातवे के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना को 
होगी । 

फरन्‍्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्त्र ( झृब्णरात ) से वाक्पतिराज 
प्रथम तक ये छोग कब्नौजवाल्ों के अधीन रहें हों औौर वैरिसिद् ट्वितीम के 
में दिया था पहले पदक स्वतन्त्र हुप्‌ हों । सा इसी से तिक्षफमजरी धादि 
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में इससे पूर्व के नामों के साथ हो उपेन्द्र ( कृष्णराज ) का नाम भी बोद 
दिया गया हो | 

इसके ग्रज्ञावा इससे मिलते हुए पक ही बंश के एफाधिक नरेशों के 
एक से नामों के उदाहरण दृच्चिश और ज्ञाट के राष्टकूटों की धंशावक्षियों में 
भी मिलते हैं | 

वैध मद्गाएय का यह भी कड़ना है कि प्रतापगढ़ से मिल्ले बि० सं« 
१००३ ( ई० स« ३१४६ ) के एक ज़ेख से ( ऐपिग्राफ़िया इविडका, सारा १४, 
४० १5१-१5८६ ) ज्ञात होता है कि चाहमान इन्दराज के बनवाए सूर्य 
मन्दिर के किये, दाम्ोवर के पुथ् माघव ने अपने स्वामी की आज्ञा से पक 
गाँव दान दिया थां | बह माधव छपने को वहिय ( महेन्द्रपाज्ञ ड्वितीय ) की 
तरक्र से निबत किया हुआ उजेन का दुश्दनायक प्रकट करता है। बह दान 
भी उज्ेन में ही दिया गया था । 

ऐसी इात्मत में उस समय तक माजधे के परमार नरेशों का किसी 
श्रंश तक करश्मौज के प्रतिदारों के अधीन रहना झवश्य मानना होगा । 


मालव जाति और उसका चलाया विक्रम संवत्‌। 

मालवे के प्राचीन इतिहास का वर्णन करने के बाद यहाँ पर मालव 
जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा | 

प्राचीन काल में 'मालव'ः नाम की एक जाति अंवन्ति प्रदेश 
(मध्य-भारत) में रहती थी, और सम्मवतः इसी जाति के निवास के 
कारण उक्त प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था। 

कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 
'मालवानां जय” लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों फो वि० 
सं० पूष १९३ से वि० सं० ३०७ (६० स॒० पूर्व २५० से ईं० स० 
२५० ) के वीच का अनुमान किया है।' इससे ज्ञात होता है कि 
सम्भवतः ये सिक मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के 
उपलत्त में डी चलाए होंगे, और उसी समय अपने नये संवत्‌ को 
भी श्वापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका 
यह संवत्‌ प्रचलित होने के बाद ८2५७ वर्ष तक तो मालव संवत्‌ 


| कनिंगहाम का अनुमान है कि श्रीक खेखकों ने पंजाव की जिस 
'मज्लोई! जाति का उल्लेख किया है वहीं ईसा की पहली शताब्दी के करीब 
राजपूताने की कफ से होकर माक्तवे में जा बसी थी । 

* शिक्षा जेन्नों में मित्ने मातक्नव संवत्‌ के कुछ उदाइरणा दिखें 
ब्ञाते हैं :-- 

(क) आओमलवगणगणाम्ताते प्रशस्तकृतसंजिते 

एकषषध्ख्यधिफे ग्राप्ते समाशतचलुश्टये । 
प्रघात्‌ माऊय संचत्‌ ४६३ बोसने पर । 
पथ 
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ही कहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम संवत्‌' के नाम से पसिद्ध हो 
गया | 


( मन्दसौर से मिक्षा नर्वमों का छेख--पेपिध्राफ़िया इशिडिका, 

मारा १२, पूऋु बे२० ) 

(जल) 'मालवानां गणशस्थित्या याते शतचतुष्टये | त्रि 

च्दाना 

भर्पाौक्‍्--साजकणगक्ों के चलत्माप्‌ संवत्‌ ४३३ के बीतने फर । 

( मन्‍्दसौर से मिक्ना कुमरास्युप्त मयम के समय का ल्षेख---गुप्ता 
इन्सकिपशल्स, एं० ८डे । ) 

(ग) 'संचत्सरशतैर्यातः स्पंचनवत्यग्गलैः सप्तभिर्मालवेशानां' । 

प्र्भाव--माज़व ( देश या जाति के नरेशों के) संबत्‌ ७६५ के 
बीतने फर । 

( कणस्वा--कोटा के पास--नसे म्िज्ला शिवमनन्दिर का क्षेख--इसिद्न- 
बन पेशिल्करी झा० १2, प्रू० २६ ) 

बणपि घितिकफि ( काठ्ियावाद़ ) से मिल्ने ७३४ के लेख में सबत्‌ 
के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है +-- 
कार्तिकमासापरपक्षे अमावास्यायां आदित्यचार 
पर्वाणि (!” 












( इणश्डियन पेशिटकेरी, साग १२ छ७ १३४ | 
सयापि उस दिन रविवार, ज्येष्ठा नजत्र और सूर्यग्रदक का अभाव 
दोने और उस जेख की क्िपि के उस समय को लिपि से न मिलने से डाक्टर 
* क्षेखों में सिज्ा सब से पहला विक्रम संबत का उल्सेल्त-. 


मालव जाति और उसका चलाया विक्रम संवत्‌ ५१ 
समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले लेख में उसका इसी मालव जाति 
से कर वसूल करना लिखा है । 

कऋर्घांत---विक्रम संबत्‌ के ८४८ बर्ष बोतने पर । 

( घौछपुर का चौहान चणइमहासेन का लेख--पृण्डियन पेबिटकरी 
भाग १६, ए० ३२ ) 

डाक्टर कीलइान का अनुमान है कि ईसवी सन्‌ २४४ ( वि स॑० 
६०१) ) में मालवे के प्रतापी राजा ग्रशोघर्मा ने करूर ( मुक्ततान के घास ) 
में हुआ नरेश मिदिरिकुल को हराकर पिकमादित्य को उपाधि घारण की शोर 
उसी समय पूर्ण प्रचक्षित माल़व सं० में २६ कर्ष ज्ञोककर उसे ६०० बे का 
पुराता घोषित कर दिया | साथ ही उसका नाम बदलकर माक्व संघत्‌ के 
स्थान पर विक्रम संवत्‌ रख दिया । 

परन्तु एक तो यशोघर्मा के विकमादित्म की उपाधि अडण करने छा 
उल्लेख कीं नहों मिज्ता | दूसरा एक पअ्रताप्री राजा अपना निज्र का संबत्‌ 
न चल्ताकर दूसरे के छल्बाए संक्‍त्‌ का नाम बदकने के साथ ही उसमें २६ वर्ष 
जोइकर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करते की चेष्टा करें बह मो सम्मव 
प्रतीत नहीं होता | सोसरा भ्रीयुत सी० बी० वैद्य ते अक्वेहूती के ध्राघार पर 
करूर के युद्ध का ईूँंढ स० #१४४ ( द्ि० सं७ ६०१ ) घ्मे बहुत पहले ट्ोना 
सिद्ध किया है । ु 

मिस्टर घींक ए्‌ु० स्मिथ भी इस छटना का समय ई० सा शेर) 
( बि० सं० ४८१ ) के करीब मानते हैं | 

डाएटर फ़्जीट छतिष्क को विक्रम संघत्‌ का चलानेवाजा मानते हैं। 
परल्तु यह भी अनुमान ही है । मिस्टर बी० ए० स्मिथ और सर भणख्णारकर का 
झजुमान है कि गुप्तवंशी अस्त॒गुप्त ड्वितीय ने, किसकी उपाधि 'विकमादित्व' 
थीं, इस माक्षव संवत्‌ का नाल बदलकर विक्रम संवत्‌ रख दिया था। परन्तु 
जब पूऊ तो स्वयं चन्द्रगुप्त के प्वंजों का चज्ञाया गुप्त संबत्‌ उस समय और 
उसके दाव्‌ तक मी ग्रचल्षित था, वूसरा अन्दगुप्त द्वितीय के बाद भी करीज 
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४०० वर्षों तक विकम संचत्‌ का नास माह्तत संवत्‌ ही जाता घा, तब 
समक में नहीं आता कि यह मत कहाँ तक टीक हो सकता है 

इसके अज्ञावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्जंगुप्त ्वितीय ही सब 
से पहला विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कनेवाला था; क्योंकि आन्य- 
बंशी नरेश हाक्ष ( शांजियाहन ) की, बिसका समय स्वयं बजी० ए० स्मिथ के 
मत्तानुसार ईं० स« १७० ( वि० सं० १७७ ) के करीव आता है, बनाई 
प्राचीन मराठी भाषा की गाया सप्तशती' में यह गाया मिलती है :-- 

। पतोसिएण देन्तेण लुहकरे जल | 

चललेण विक्रमाइचचरिशअमणुसिक्तख्िआं तित्सा ॥ 


( गाया ४६४, कछो० ६५ ) 
संवाहन-सुस्मरसतोषितेन दृदता तबकरे लक्षम । 


अगशोेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्याः ॥ 

इससे उस समय के प्र सी विकमादित्य का, जो पक प्रसिद्ध दानीं 
या, होता प्रकट होता है । 

इसी प्रकार ( सर सण्डारकर के मतालुसार ) द्ाक्न ( सातवाहइन ) 
ही के समय की बनी सहाकनि गुणाकृमरचित पैशानों मापा की 'घृहत्कयां' 
नामक पुस्तक में भी विकमादित्य का नाम आया है। इससे भी उपयुक्त कथन 
की दी पुष्टि होती हैं। 

बजपि “बृहत्कथा' नामक छामी सक नहीं मिला है, 
तथापि उसका “कया सरित्सागरः नाम का संस्कृतानुवाद, जो सोमदेव 
अटट ने विक्रम की बारहवों शतावदी* में तैयार किया था, प्राप्त हो 

» शह अनुवाद सोमदेव ने काश्मीर नरेश अनन्तराज के |. > कह अजुबाद फोमपेव ने कार्मोर नरक अनन्‍्तराज | पकई 
( वि७ संछ ०७६ झोर १$३७-- ढँं० स० १०२८ झोर १७८० के बीच 
उसकी विदुपी रानी सूंक्ती की आज्ञा से बताया था। इसके २२ दज़ार छोकों 
में गुणाक्ष्य रहित $ क्ारू सक्तोंकों की हहत्कया का सार है । 
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सुका हैं । उसके छंबक ६ तरंग ॥ में उज्जैन नरेश विक्रमलिद का 
उल्लेख है । 

ऋकर्हुण कीं बनाई राजतरंगिणी में मी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख 
मिछता ई । 

इतिहास से अकट होता ईं कि इँंसवी सन्‌ से करीय ११० ( बि० सं० 
से $३ ) बर्ष पूर्व शक ज्ञोग उत्तत-परिचम की तरफ़ से भारत में आए थे। 
उनकी एक शाला ने अपना राज्य म्घुरा में और दूसरी ने काठियाबाद में 
स्थापित फिया था | बच्चपि दूसरी शाला के शर्कों (क्षत्र॒पों) को अन्व्रगुप्त 
दितीय ने हराया था, तथापि पहली (मधुरा फी) शाला का विक्रम संदत्‌ 
के प्रारम्भ के निकट (इ७ स॒० से २७ यर्ष पूर्व ) से ही कुछ पता नहीं उल्कता । 
ऐसी द्वाज़त में सम्भव है शकों की उस शास्ता के राज्य की समाप्ति माखव- 
नरेश विक्रमातित्य ने ही की हो, भौर उसी की यादगार में अपना नया संवत 
चज्ाया हो | यह तो मानी हुई बात हैं कि मालव जाति के ल्ोंगों का एक 
गण राज्य ( ()]ए:7ए7[टटो ) था। सम्भव है, विरमादियि के उसका 
मुखिया ( 7250£700 ) होने के कारण उसका चखलछ्तापा संवत पहले 
पहल माल़व और विक्रम दोनों नामों से पसिद रहा हो, परन्तु फाज़ान्तर में 
साज़व जाति के प्रभाव के घटाने और दन्तकयाह्षों आदि के कारण विक्रम 
का यश खूब फैल जाने से लोगों ने इसे साक़ब संवत्‌ के स्थान में विक्रम संचत्‌ 
कहना डी उचित समर छिया हो । परन्तु फ़िर मी इस विफ्य में झमी निश्चित 
रूप से कुछ नहीं छहां जा सकता | 

हस संवत्‌ का प्रास्म्भ कलियुग संबत्‌ के ३०४४ वर्ष बाद हुआ था। 
इसका कौर शक संदत्‌ का फ़ल्तर १३२ वर्ष का और इसका और ईसबी सन 
का झनन्‍्तर करीब २७ वर्ष का है । इस किये विक्रम संदस्‌ में ३०४४ वर्ष 
जोढ़ने से कल्षियुग संबत्‌, सथा उस में से १३४ बर्ष निकालने से शक संबत 
झर २६ था ४७ घटाने से इसी सन्‌ था जाता हें । 

उत्तरी भारत बाज़े इसका प्रारम्भ, चैत्र श॒क्ता १ से, और वृदिशी 
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भारत बाज्ञे, कातिंक शुद्धा । से मानते हैं। इससे उत्तरी विक्रम संदत्‌ का 
प्रारम्भ दक्षिणी विक्रम संयत्‌ से ७ सहीने पूर्व ही हो जाता है । इसी प्रकार 
उत्तरीमारत में इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपक्ष की ) से होकर उनका 
अन्त शुकपद को १२ को दोता है | फरन्‍्तु दक्षिणी भारत में महीनों का प्रारम्भ 
शुरू पछ की १ को और अन्त कृष्णपद् की ३० को माना जाता हैं। इसी से 
उत्तरी भारत के मह्दीने पूण्णिमान्त और दद्विणी भारत के अमान्‍्त कहलाते हैं । 

इसके अल्लावा बद्पि दोनों स्थानों के प्रत्येक मास का शुक्त पक्ष पृफ 
ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पच्च दक्षिणी भारत के फृष्या पत्र 
से एक मास पूर्व घाजाता दै। झर्घात्‌ जब उत्तरी भारतवाज्ञों का बैशाख कृष्ण 
होता है त्तो दड्चिणी सारतवाज्ञों का चैत्र कृष्ण समरका जाता है। परन्तु उनके 
पहाँ महीते का प्रारम्म शुक्ू पच्ध की $ से मानने के कारशा शुक्लपक्र में दोनों का 
वैशास शुद्ध आजाता है | 

पहले काठियायाद, गुजरात और राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम 
संबत्‌ का प्रारस्ल आपाद शुकू ) से भी माना जाता था जैसा कि धागे के 
ऋवतरणों से सिद्धू होगा:ः-- 

(क) " शीमसन्‍्नपविकमसमपातोतशापषादादि संवत्‌ ॥£%% वर्ष शाके 
१४२० मापमासे पंचम्याँ'" 

अदाकतिज ( अ्रहमदाबाद ) से मिक्षा क्लेख ( इश्डियन ऐडिट्वेरी, 


भाग १८, एर० २२१ ) 


(स्र) “श्री मन्तृपविक्रमाक्कराज्यसमबातीत संजत्‌ ॥६ आपांदि रे३ 
वर्ष (3३२३) ज्ञाके १४८८” 

देसा ( इंगरघुर ) से मिक्ता केस 

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संक्त्‌ का प्रारम्भ झाचता कृष्णा १ 
से माना जाता है| 


बसी प्रकार सारबाद प्रान्त के सेट साइकार भी हसका प्रारग्म उसी 
दिन से मानते है |! 





राज भोज के पूर्व की भारत की दशा | 


इससे पहले मालवे का संज्षिप्त इतिहास दिया जा चुका है | इस 
अध्याय में भोज के पूर्व के भारत की दशा का संक्षिप्त विवरण लिखा | 
जाता है | 

सम्राट अशोक के समय से ही भारतवष में बोद्ध धर्म का प्रचार 
दे! गया था| यद्यपि बीच बीच में झुज्ञ और गुप्त बशी नरेशों के समय 
राज्य की तरफ़ से बैदिक धमम का फिर से उत्तेजना मिली थी तथापि उस 
में स्थिस्ता न होने से सब साधारण का अनुराग बौद्ध पमम के प्रति अधि- 
कांश में वेसा द्वी चना रहा | पहले पहल वि० सं> ७५७ ई० स० 5०० 
के करीब कुमारिल ने ओर इसके वाद वि० सं० ८५७ (ई० स० ८०० ) 
के करीब शहूर ने बोद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत के स्थापन 
करने की चेष्टा की। इससे बोद्ध घर्म के बड़ा धका लगा और ज्ञोगों की 
सहानुभूति बौद्ध धर्म के अनुयायी अन्य जाति के नरेंशों की तरक्र से 
इटकर फिरसे पुराने ज्ञत्रिय गजब शों की तरफ़ हो गई। यही कारण 
था कि वे लोग राजनैतिक रक़भूमि में एक वार फिर अपना कार्य करते 
हुए दिखाई देने लगे | बौद्धमत का स्थान पत्नदेवों ( शिव, विष्णु, गण- 
पति, देवो और सूर्य ) को उपासना ने लिया । परन्तु उस समय के उपा- 
सक आजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से द्ेष नहीं रखते थे । 

प्रय्यपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना घकका 
बौद्धमांत के कषगा था उतना जैनमत के नहीं लेगा, तथापि उसमें भी 
बहुत कुछ शिथिलता आगई थीं और वे स्व साधारण लोग, जो अब 
तक बोद और जैन धर्म के अंथों के पठन पाठन के लिये प्राकृत के अप- 
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नाते चले आते थे, अब से वैदिक अबवा पौराणिक ग्रंथों की जानकारी 
के लिये संस्कृत के अपनाने क्षगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि 
के कारण उन्हें इस कार्य में कठिनता प्रतीत होने लगी, तव उन्होंने अनेक 
प्राकृत ओर प्रादेशिक शचब्बों के मिश्रण से धीरे धीरे प्रान्तिक भाषाओं 
का जन्म देना प्रारम्भ करदिया | 

श्रोयुत सो ० बो० वैद्य का अनुमान है कि वि संठ १०७७ ( ई० 
स5 १००० ) तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागघी 
ओर पैशाचोीं भाषाओं का स्थांन मराठो, हिन्दी, बंगला ओर पंजाबी 
भाषाएँ" लेने ज्ञगी थीं। इसी प्राकर दुक्तिण की तामील, मलयालं, तेलेगु, 
कनारी,* आदि भाषाएँ भी अस्तित्व में आ गई थीं । 

उस समय प्रान्त भेद या असवण विचाह से उत्पन्न हुई उपजा- 
तियों का अस्तित्व बहत कम था | भारतवष भर के ज्ञाझण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य एक ही सममे जाते थे। ये लोग सवर्ण विवाह के साथ साथ अनु- 
लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे अनुलोम * विवादों को सनन्‍्तान माता 
के बर्ण को मानी जाती थी । उस समय जआाह्मणों की पहचान उनके गोत्र 
ओर उनकी शाखा से दी की जाती थी। 

इब्नल्ुर्दादवया ने हिंड स>» ३०० ( वि० सं० ९६९ ८ ई० स० 
९१२ ) के करीब 'किताबुल मसालिक वजल ममासिक' नामक पुस्तक 

* ज्ञाट ( दक्षिणा-गुजरात ) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का 
जन्‍म माना जाता है । 

२ घत्षमचूदी नेटद्वि०ण सं७ ३३२ (६ वि८ संक १695% ८८ हूँ ७ सच 
8४४४ ) में क्षिखी ऋपनी “मुख्जुलन ज़्हब”' नामक पुत्तक में मातकीर ( मान्य- 
जेट ) के गाष्ट्कूटों के यहाँ की भाषा का नाम 'फीरिया' छिखा हैं । 

( ईलिबटस हिस्टी आफ़ इक्डिया, मा० ॥ प्ू० २४७ ) 

३ ईंसवी सन्‌ को १८ वीं सतासब्दी में उत्पन्न हुए श्राकृण राजशेखर 

का विवाह चाहमान यंश की ऋत्िय कन्या से हुआ था । 
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लिखी थी । उसके लेख से भ्रकट देता है कि उस समय हिन्दुस्तान में 

कुल मिलकर नीचे लिसी सात जातियाँ थीं' :-- 

१ सावफीझा--यह सच से उद्ज़ाति मानी जातो थी, और राजा लोग 
इसी जातिसे चुने जाते थे। ( श्रीयुत सी० बी० वैद्य इस 
शब्द का 'सुज्ञत्रियः का विगद्ा हुआ रूप मानते हैं। ) 

२ बद्ा--यें शराब बिलकुल नहीं पीते थे | 

३ कतरोञअ--ये शरात्र के केवल तीन प्याले तक पो सकते थे | ब्राह्मण 

लोग इनकी कन्याओं के साथ वियाद करलेते थे। परन्तु 
बे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। ( यह शब्द “क्षत्रिय” 
का विगड़ा हुआ रूप प्रतोत दाता है ।* ) 

५ सूदरिआर--ये खेती करते थे । 

बैंसुरा--यें शिल्पी ओर व्यापारी होते थे | 
संडाक्षिआऑ--ये नीच काम किया करते थे | ( यड शायद चांडाल का 
बिगड़ा हुआ रूप हा । ) 

७ लहुढ़--ये ज्ञोग कुशलता के कार्य दिखला कर जनता को प्रसन्न किया 

करते थे ओर इनकी स्त्रियाँ ऋ गार-प्रिय होती थीं। ( शायद 
ये लोग नट, आदि का पेशा करनेवाले हों ) 


* हल्तियिट्स हिस्टी झ्रॉँफ इण्िहया, भा० ३ पू० १६-१७ । ( वहीं पर 
भारत में कुल्न ४२ संप्रदायों का हेना मी किखा है। ) मैगैस्यनीज्ञ ने भी आज 
सें २२ सौ वर्ष पूर्व के अपने भारतीय विवरण में इनसे मिक्षती हुईं सात 
जातियों का वर्णन किया है | 
दी बनगया हो । मारवाद़ में इस समय सभी यह कहावत प्रचल्तित है कि 'जओोघ- 
घुर में राज करे वे जोघाही यूजा' अथात जोघपुर बसाने पाज़े राव जोचजी के 


ः 
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था। इसीसे उसने ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य ओर शुद्रों के कम के सममतने 
में भूल की दो ता आश्रय नहीं। इस अनुमान की पुष्टि व्यापारी सुजे 
मान की हि स5 २३७ ( वि० सं० ९८९ :- बु० स५ ८०२ ) में लिस्ती 
'सलसिला तुत्तवारीख' नाम की पुस्तक से भी होती है । 

उसमें लिखा दूँ? ;-- 

“भारतीय राज्यों में सबसे उच्च एक ही वंश समझा जाता है। 
इसी के हाथ में शक्ति रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी के नियत 
करता है। इस वंरा के लोग पढ़े लिखे और वैद्य दोते हैं। इनकी जाति 
लग ही है ओर इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते।” 

परन्तु वास्तव में द्विजातियों ( जाह्यमण, ज्ञत्रिय और वैश्यों ) में 
एक दूसरे का पेशा अपनाने में विशेष बाधा नहीं थीं । 

प्ल्ममसउद्ी के लेख से अकट होता है कि --अन्य कृष्ण वर्ण 
के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच्च विचार, शक्ति, और 
रंग में अ्रश्ठ थे ।” 

उसो के लेख से यह भी ज्ञात होता* है कि--/हिन्दू शराब नहीं 
पीते थे और पीनेवालों से घृणा करतें ये । इसका कारण घार्मिक बाघा 
न होकर राराव से द्ोनेवाला विचार शक्ति का हास ही समझता जाता था। 
यदि उस समय के किसी राजा का भदिरा सेवन करना सिद्ध हो जाता 
था ते उसे राज्य से हाथ घोना पढ़ता था, क्‍येंकि उस समय के भारत 
वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शक्ति पर शराब का असर 
हो जाने से उसकी राज्य करने की शक्ति का लोप हो जाता है ।” 


ईक़ियट्स दिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १, ए० ६ । 
इज्यिट्स हिस्टी अ्रॉफ़ इवितया, भा» १, घ्ृ७ २० । 
३ इंलियिट्स हिस्टी ऑफ़ इबिडया, सा» , ए० २० । 
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यद्मपि उन दिनों वैंदिक घर्म का प्रभाव बढ़ा चढ़ा था, तथापि 
बौद्ध और जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा और मांस भक्षण 
से परहेज करते थे परन्तु यज्ञ और श्राद्ध में इसका निषेध नहीं समका 
जाता था ।* ब्राह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध 
और लहसुन, प्याज आदि नहीं खाते थे। सारे ही ढिज ( ब्राह्मण, ज्त्रिय 
ओर वैश्य ) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में परदेज़ नहीं करते 
थे। साथ ही सच्छूद्रों के हाथ का भोजन भी आद्य समम्रा जाता था ।* 

सिंघ और मुल़तान का छोड़ कर, जद्ाँ मुसलमानों का प्रभाव 
पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उष्णीष उत्तरीय 
आर अधोवल्ल (साफ़ा, दुपद्मा ओर धोतो) ही पहनते थे | परन्तु विदेशियों 
के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला ओर बाहोंवाली यंडी का प्रचार 
भी हो चला था| ब्ियाँ कंचुकी, साड़ी या लहँगा पहनती थीं । 

आये नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ोसी नरेश पर क्जिय 
प्राप्त करता था तो उसी नरेश के या उसके बंश के किसी अन्ब व्यक्ति 
का वहाँ का अधिकर सौंप देता या ।* हाँ विजेता इसकी एबज् में उससे 





कतौ ध्ाऊे नियुक्ो वा अनञ्नन॒ पतति डिज्ञः ॥ 
सुगयोपाजितं मांसमन्य्यपित॒देंचताः 
क्ज्ियों द्ावशोनं तत्कीत्वा वैश्योषि धर्मतः ॥ 

२ व्यास-स्खति में लिखा है :--- 





शद्राणामप्यमीणां तु भुक्त्वान्न नेव दुष्यति । 
अबूफुईद के खेख से भी इसकी पुष्टि होती हैं । 
( ईलिपटस हिस्द्री झॉफ़ इक्डिया, सा ॥, प्रूंण ७ ) 
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कर के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहरा लेता था। परन्तु अनार्य 
( द्रबिद़ ) लोगों में यह प्रथा नहीं थी | 

अरब व्यापारी सुजैमान के लेख से प्रकट दाता है" कि--भारतीय 
नरेंशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ रहती थों। परल्तु उनके वेतन नहीं 
दिया जाता था। राजा ज्ञोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित 
किया करते थे। ये सैनिक लोग उस समय भी राज़ा से बिना कुछ लिए 
ही अपने निर्वाह का प्रबन्ध आप करते थे | 

इससे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिकों के! ऐसे कार्यों 
के लिए बंश परन्परागत भूमि मिली रहती थी । परन्तु दत्तिण के राष्ट्र 
कूटों, कन्नौज के अतिहारों ओर बंगाल के पालों के यहाँ वेतन भोगी सेना 
भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी और विदेशी दोनों ही सैनिक 
भरती हो सकते ये। सेना में अधिकतर हाथी, सवार और पैंदल 
ही रहते थे और उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से कड़ते 
रहते थे । 

राजा लोग खेती की उपज का छठा और व्यापार की आय का 
पचासवाँ भाग कर के रूप में लेते थे । 

उस समय काबुल से कामरूप ओर कॉकन तक अधिकतर ज्ञषत्रिय 
ज्ञाति के नरेशों का हो अधिकार था | 

प्रवन्ध के सुभीते के लिये बे अपने राज्य का कई प्रदेशों में बांट 
देते थे, जिन्हें मुक्ति ( जिला ), मंडल ( तालुका ), विषय ( तहसील ), 
आदि कहते थे । 

इसो प्रकार ग़ज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कर्मचारी नियुक्त 
किए जाते थे, जो राष्ट्रपति ( सूबेदार ), विषय पति ( तहसोलदार ), 
महत्तर ( गाँव का मुख्या ), पट्किल ( पटेल ), आदि कहाते थे । 


* इंकियट्स हिस्द्री आफ़ इक्षिडिसा, सा» ), एर० ७ | 
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यवन आक्रमण ' 

राज़ा भोज के गद्दी पर बैठने के पूर्व से ही भारत के इतिहास में 
एक महान परिवर्तन होना आरम्भ हो गयां था । वि० सं० १०३४ ( ई० 
स० ९७७ ) में गज़नों के सुलतान अवू इसहाक के मरने पर उसका 
सेनापति ( और उसके पिता अलप्तगीन का तुर्की जाति का गुल्लाम ) 
अमीर सुबुक्तरीन गज़नी के तख्त पर बैठा । इसके बाद उसी बचप 
उसने अपने पुत्र सुलतान महमृद्‌ को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की | उस समय सरहिंद से ज्मग्रान ओर मुलतान से काश्मीर तक का 
प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाक्त* के अ्रधिकार में था और वह भट्ख्डा 
के क़िले में निवास करता था | यद्यपि एक बार तो जयपात् ने आगे बढ़ 
सुबुक्कगीन की सेना का बड़ी बीरता से सामना किया, तथापि अन्त में 
उसे हार मानकर सन्धि करनी पड़ो । अमोर सुबुक्तगीन ने अपने पूत्र 





* फसूहुणबुल्षदान! में छिख्ा है कि ज़नेद ने उज्जेन पर सेना मेजी 
आर हजीद को सेना सहित माक़ते की तरफ़ मेला | इन क्षोगों ने उक्त प्रदेशों 
को खूब रोंदा । 

( इंलियट का अनुवाद, मा० 7, ए० १२६ ) 
बह घटना हिं० स० १०२, ( वि० सं० ७८३ रटरं्स० ७२७ ) के 
करीब की है । 

२ ज्ारीज़ फ़रिश्ता में अबपाज़ को बाह्य जिला है | 

( जिसज़ का अनुवाद, सा० १, प० १४ ) 
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महमूद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को ख्ीकार कर 
लिया | 

इस सन्धि की एवज़ में राजा ने सुबुक्तीन को ५० हाथी और 
बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था | इसमें से कुछ तो उसी समय दे 
दिया गया ओर कुछ के लिये उसने लाहोंर से भेजने का वादा कर 
सुब॒क्तगीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालों को 
प्राण-रक्षा का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के 
पास छोड़ दिए थे | परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गज्ञनी 
को तरफ़ गया समकक ) उन साथ में आए हुए यबनों को क्रेद कर 
द्या । 

फ़रिश्ता लिखता है कि--उस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के 
यहाँ ऐसे कामों पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी ओर उसी 
के निश्चयानुसार सब काम होता था। समा में जआझण राजा की दाहिनी 
ओर ओर ज्ञत्रिय बाँई ओर स्थान पाते थे | 

परन्तु राजा ने सभासदों का कहना न माना। जब सुबुक्तगीन 
को ( गज़नी में ) यह समाचार मिला तव उसने इसका बदला लेने के 
लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी | यह देख जयपाल भी देहल्ी, 
खजमेर, कालिंजर और कन्नोज के नरेशों को लेकर उसके मुकाबले को 
आया । सुवुक्तगीन ने अपने सैनिकों के पाँच पाँच सो के इस्ते बनाकर 
उन्हें बारी बारी से हिन्दुओं को सेना के एक हो भाग पर हमला करने की 
आज्ञा दी | परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की फ़ोंज को घबराई हुई 
देखा तब एकाएक सम्मिल्षित चल से उसपर हमला कर दिया। इससे मार- 
तौस सेना के पैर उस्लड़ गए। यह देख यबन वादिनी ने मी नौलाव (सिंधु) 
नदी तक उसका पीछा किया। इस विजय में क्वूट के बहुत से माल के 
साथ ही नीज़ाब (सिंधु) नदी का पश्चिमी ग्रान्त भी मुसलमानों के 
अधिकार में चला गया। 


भाज के समय की भारत की दशा ६३ 


इसके बाद पेशावर में अपना प्रतिनिधि और उसको र्षा के 
लिये २००० सैनिक" रखकर सुब॒ुक्गीन गछनी कोट गया ।* 

सुचुक्कगीन के बाद उसके पुत्र महमृद ने भारतीय नरेशों 
बैमनस्थ से लाभ उठाने का विचार कर बि० सं० १०५७ ( ई० स्5 
१००१--हि० स० ३९१ ) से वि० सं० १०८४ (६० स० १०२७८-हि० 
स० ४१८ ) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए | 

वि> सं८ १०६६ ( इ८ स० १००९- हिं० सं० ३९९ ) मेँ मुल- 
तान के शासक द्ाऊद्‌ की सद्दावता करने के कारण महमृव ने जयपाल् 
के पत्र आनन्दपाज्ष पर चढ़ाई की। यह देख अआनन्दपाल ने अन्य 
भारतीय नरेशों को भी अपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर 
उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नोंज, पेहली ओर अजमेर के ग़ज़ा 
उसकी सहायता को पहुँचे | इन हिन्दू नरेशों की सम्मिलित सैंन्च का 
पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा | इस युद्ध के खर्चे के लिये 
अमेक प्रान्तों को छियों ने अपने जेवर वेश बेचकर बहुत सा घन भेजा 
था और गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये आ उपस्थित हुए थे | 

महमूद ने ज्षत्रिय वीरों के वज़बीय की परीक्षा ऋरने के लिये 
पहले अपनी तरफ़ के १००० सैनिकों: को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने 
की आज्ञा दी। उसका खयाल था कि इससे क़ुद्ध होकर राजपूत लोग 
स्वयं ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गकखरों ने आगे बढ़ 


* ब्रिक के अनुवाद में १०००० सवार किले हैं । 
( देखों सा» १, पूंछ १8 । 
२ रिश्ता, भा० ), एं० १8-२७ ( ब्िग्झ़ का झँगरेज़ी अनुवाद, 
भा० ३, ए० १६-१९ ) । 
३ ब्रिफ के अनुवाद में ६००७ सैनिफों को भाज्ञा देना लिखा है 
( देखो भा० १, पृ० ४३ ) 
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उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि स्वयं महमृद के 
बढ़ावा देते रहने पर भी यत्रन तोरंदाजों के पैर उल्लड़ गए। यह देख 
३०००० बीर गक्खर नंगे सिर और नंगे पैर शत्न लेकर मुसलमानी 
फौज पर टूट पड़े । थोड़ी देर के घोर संग्राम में तीन चार हज़ार" गज्ज- 
नवी काट डाले गए | सुलतान खयं भी एक तरफ़ हटकर लड़ाई बन्द 
करनेवाल़ा हो था कि अकस्मात्‌ एक नफथे' के गोले की आवाज्ञ से 
आझानन्दपाल का हाथी भड़क कर भाग लड़ा हुआ | बस फिर क्या था | 
हिन्दू सैनिकों ने समझा कि हमारी हार हो गई है और आनन्दपात् 
शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है | यह सोच वे भी भाग खड़े हुए | 
महमूद की हार भाग्य के अल से एकाएक जोत में बदल गई। इससे 
८००० हिन्दू बोद्धा भागते हुए मारे गए और बहुत से माल असवाब के 
साथ ही तीस हाथी महमृद्‌ के हाथ लंगे।* 

इस युद्ध में आनन्द्पाल की सहायता करनेवाला उज्जैन का राजा 
सम्भबतः भोज ही या ! 

महमूद के इन हमलों के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ, 
कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया ।* 


5 क्रिज़ के अनुवाद में २००० मुसलमानों का मारा जाता 
खिला दे । 

* एक जजनेयाजा पदार्थ । 

* फ़रिश्ता, भा० १, ध्रु० २६ (ब्रिग्क का अॉँगरेज़ी अनुवाद, 
मआा० ॥, पूंछ ३६-४७ ) | 

* 'दीबाने सलमान' में महमूद गज़नदी को, भ्रपनी बुवराज अवस्या 
में, मालवा और उज्बेन पर ज्याकृमण कर बहदाँ के ज्ञोगों को भगानेषाह्वा 
किला है । 


( भां० १, पएृ० ४७ ) 


( इलियट का अनुवाद भा० ४, ए० २२४ ) 





राजा भोज । 


पहले लिखा जा चुका हैं कि परमार नरेश मुझ्ञ ( वाकपतिराज 
द्वितीय ) ने अपने जीते जी दी अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया 
था। परन्तु उसकी झुत्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण 
इस ( भोज ) का पिता सिन्घुराज मालंवे की गद्दी पर बैठा । इसके बाद 
-जब वि० सं० २०५४ ( इ० स० ९९७ ) से वि० सं> १०६६ ( डक स5 
१०१० ) के बोच किसी समय बह भी युद्ध मैं मारा गया तब राजा भोज 
मालबे का स्वामी हुआ |” 


* जैन शुशीक ने अपने बनाएं भोजप्रवल्ध में भोज को राज्य- 
प्राप्ति का समय इस प्रकार छिखा है :-- 
विकमादह॒वासरादएमुनिज्योमेन्दु्समितें । 
झरयोव--वि० सं १०७८ ( ईं० स० १०२९ ) में सुझ के पीछे 
भोज सही पर बैठा | 
सुजझ का उत्तराधिकारी न होकर झपने पिता सिन्धुराज् का उत्तराधिकारी था । 
कूसरा घ्वां मो का वि० संघ १०७६ (६ ई७ स० ॥०२०७० ) का ताह्पत्र मिल 
चुका हैं । हक 
( देपिग्राफ्षिया इविब्का, सा० ११, प० १८5३--१८३ ) 
छाक्टर बूलर भोज के राज्यासिषेक का समय हू> स्वू० १०१७० ( वि० 
सब १०६६--१ ७६७ ) अनुमान करते हैं | 
( देषिशाफिया इणिडिका, मा० ), ए० २३२ 
है 
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परमार बंश में राजा भोज एक प्रतापी और विख्यात नरेश हुआ 
है। यह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी से इसका 
यश आज भी भारत में चारों तरफ़ गाया जाता है। भारतीय दल्त 
कथाओं में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्वान है । 

राज्यासन पर बैठने के समय इसकी आयु करोब २० वर्ष की थी। 

भोज का प्रताप 

उद्रपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है" कि--भोज का 
राज्य ( उत्तर में ) द्िमालय से ( दक्तिण में) मज़्वाचल तक और 
( पूर्व में ) उदयाचल से ( पश्चिम में ) अस्ताचल तक फैला हुआ था। 
परन्तु यह केवल कवि-कल्पना ही मालूम होती है। यद्यपि भोज एक 
ग्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मुज्ऩ ( वाक्पतिराज 





भोज के राज्यफाज़ के विफ्य में एक सविष्यवाणी मिलती है :-- 
पञ्चाशत्पञ्चचर्षाँणि सप्तमासं दिनत्रयम्‌ । 
भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्तियापथः ॥ 
शार्पातू--राजा भोज २४ पे, ० महीने और ई३ दिन दाज्य करेगा। 
भोज के उत्तराधिकारी ज्यसिंह का वि० सं० १११२ ( ई७ स० १०२२ ) का 
एक दानपत्र मिला है। इसक्तिये यदि भोज का राज्याभिषेक वि> सं७० १०२६ 
( हूँ& स्ल० १००० के करोष मान फ़ियां जाय तों यह भविष्यवाणी डीक 
सिद्ध हो जाती है । क्‍ 
श्रीयुत्त सीं० बी७ वैध भोज की राज्य प्रासि छा समय हँ० स० १%१० 
( वि० संघ १०६६ ) मानकर उसका ४० वर्ष अर्थात्‌ हँं७ स० १०२७ ( वि७ 
सं० १०६ ) तक राज्य करना छनुमान करते हैं । 
मुक्ता पृथ्वी प्धुनरपतेल्तुल्यरूपेण येन ॥१ज। 
( ऐेपिग्राफ़िया इणिडका, सा० १, ए० २३३ ) 


गज़ा मोज दि 


द्वितीय ) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता | नर्मदा के 
उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय वुन्देलखण्ड ओर बघेलखण्ड को 
छोड़कर मध्यमारत ((7€४४४०४| !0त35) में शामित्र है, एक बढ़ा भाग 
इसके अधिकार में धा | दक्तिण भें इसका राज्य किसी समय गोदावरों 
के तट तक फैल गया था ओर इसी नर्मझ ओर गोदावरी के बीच के 


अदेश के लिये इस वंश के नरेशों ओर सोलंकियों के वीच बहुघा मगढ़ा 
रहा करता था।" 






भोज का पराक्रम 

उपयुक्त उद्यपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम 
के विषय में लिखा हैं कि-इसने चेदीश्वर, इन्द्रस्थ, भीम, तोंग्गल, 
कर्णाट और लाट' के राजाओं को, गुजर के राजाओं को, आर तुरुष्कों 
( मुसलमानों ) को जीता था | 

भोज द्वारा जोते गए नरेशों में से चेदीश्वर तो चेदि 
देश का ऋलंचेरी ( हैहयबंशी ) नरेश गांगेबदेव था ।* इन्द्र- 

१ श्लीयुत सी बी० वैद्य का अ्रनुमान है कि उस समय माक्य राज्य 
के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियों छा, उत्तर में चित्तोड़ के गुद्दिलोततों का, पत्चिम 
में अनहिलवादे के और दुच्िण में कल्वाण के चालुस्पों ( सेल्नंकियों ) का 
राज्य था। इन में से मेयाद के गुद्िज्ञोत नरेशों के घोडकर झन्य राजाओं के 
आर भोकके बीच बहुघा युद होता रहता था 








बोष्णां बलानि करगरम्त न [योदृघ] लो [कान] ॥१.॥ 
३ ह्वाट पर उस समय सोख्ंकियों का ही अधिकार था । 
४ यहापि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०8२ से १०३३ ( है 
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रघ* और तोस्गल कौन वे इसका कुछ पता नहीं चलता | भीम अण- 
हिलवाडा (गुजरात ) का राज़ा सोलंकी ( चालुक्य ) भीमदेव प्रधम 
था।* उसका समय वि० संझ १०७९ से ११५२० (इे० स० १०२२ 
से १०६३ ) तक माना गया है। 

कर्णाटक का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) जयसिंह द्वितीय था। 
बहू बि० सं० १०७३ के करीब से १०९९ (ई० स० १०१६ के करीब से 
१०४२ ) के करीब तक विद्यमान था ( और उसके बाद वि5 सं 


संध १०३८ से १०४२ ) तू था और उसके वाद वि० सं७ ११७६ ( ई०्स० 
११२२ ) तक उसके पुत्र फर्शादेव ने राज्य फिया, सथापि इस घटना का सम्बन्ध 
गांगेयदेव से डी होनां अधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी 
खिपुरी ( तेपर-जयल्लपुर के मिकट ) थी और गुजरात का पूर्वी साग भी इन्हीं के 
अधीन था । 
५ शाजेम्द्र चोल् प्रथम ( परकेसरिवर्मन ) ने झाविनगर में इंदिरिदण 
(इुल्बरथ) के हराकर उसका खज़ाना लूट खियरा था। यह हन्द्रथ चन्द्॒वंशी था। 
(्‌ साउथहशिड्यन इल्सक्रिपशन्स, आा० १, नें७ ६५ ऋर दृद्द, पूं७ इष 
और १७०७ ) शायद ये दोनों हन्द्रथ एक ही हों । 
२ इसका खुलासा हाल इसी प्रकरण में आगे दिया गया है | 
३२ अद्यपति साखंकी जगसिह ट्वितोग के श० सं० ३४। (वि७ सं० 
९०७६ -- हं० स्ू० १०१३ ) के जेल में उसे भोज रूपी कमक्त के किये उत्तर 
समान और माकये के सम्मिक्षित सैन्य का हराने बाला लिखा है | 
( हृणिहयन पेण्टिक््वेरी, भा० £, प्० १७ ) 
तथापि 'विकमाइदेव चरित' सें इस बात का उद्ये् नहीं हैं। उसमें 
प्रोज के जीतने का श्षेण सेसेस्वर ( आहवमज्ञ ) के दिया गया हैं :-- 
एका शहीता यदनेन घारा 
थारासहल् यश्ों क्कीण॑म्‌ ॥&६॥ 
( फिक्माइचेघचरित, सर्ग ) ) 


गाज़ा भोज ६५० 
११२५-६० स5 १०६८ ) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम 
( आहवमल्लन ) रहा। 
राजबल्ञलभ रचित मोजचरित' में लिखा है कि-- 
५भनोज के युवावस्था प्राप्त कर राज्य-काय सम्हालने पर मुझ की 
स््री कुसमवती ( तैलप की वहन ) के प्रबन्ध से इसके सामने एक नाटक 
खेला गया | उसमें तैजप द्वारा मुक्त के मारे जाने का दृश्य दिखल्लाया 
गया था । उसे देख भोज बहुत क्॒द्ध हुआ और झपने चचा का बदला 
लेने के लिये एक बड़ी सेना जेकर तैज्ञप पर चढ़ चलां। इस युद्ध-वात्रा 
कुसमजती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी | युद्ध में तैलप के 
पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वैसा ही वर्ताव किया, जैसा 
कि उसने ( इसके चचा ) मुझ के साथ किया था । इसके बाद कुसुमवती . 
ने अपनी शेष आयु, सरस्वती के तीर पर, बौद्ध सन्‍्यासिनी के वेश में 
बिता दी ।” परन्तु यह कया कवि-कल्पित हीं प्रतीत होती है; क्योंकि 
बैलप वि० सं5० १००४ ( ईं० स० ९५७ ) में ही मर गया था। उस समय 
एक तो भोज का पिता सिन्घुराज़ गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु 
भी बहुत छोटी थीं। ऐसी हालत में यही सम्भव हो सकता है कि भोज 
ने अपने चचा का चदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी 
जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो और उसे हराकर अपना क्रोच शान्त 
किया हो।" - 
"कब + उतर पपआ जातक 
द्वागा कि भोज ने वि० सं १९६८ (श० सं० ६३३--६ँ० स० १०१२) और 
वि० घ० ३०७३ ( श७ सं० *४) --ईक सू७ १०७१६ ) के बीच खर्यासह पर 
इसका किया थां | क्योंकि र० सं* ६३३ के विक्रमादित्य पञ्षम के वो छ्ेख 
सिक्ष चुके हैं। इसी का उच्ताधिकारों जर्वासह हितीय था | 
विकमाइदेपइचरित से जपसिह फा ग्रुद्ध में मारा जाता प्रकट 








दोस्त है । 


७5 राजा भोज 


भोज का दिया वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२० ) का एक दान 
पत्र" बांसवाड़े ( राजपूताना ) से मिला है | उसमें का लिखा हुआ दान 
( कोंकण-विजयपवंशि ) कोंकन के विजय की यादगार में दिया गया 
था | इससे भी ऊपर लिखी घटना की पुष्टि होती है। इसके बाद सम्भ- 
वतः इसी का बदला लेने के लिये जयसिंद के पुत्र सामेश्वर ने भोज पर 
चढ़ाई की होंगी | विक्रमाइुदेव चरित' नामक काव्य से भी इस घटना 
की पुष्टि होती है।* 

अपसय्य दीक्षित ने अपने 'कुवलयानन्द' नामक अलछूर के गंय में 


उसमें किला हैं:-- 
यशोवतंलं नगर छुराणां कुबन्नगवः पप्मरांत्सचेच | 
न्‍्यस्तां स्वहस्तेन पुरंद्रस्य यः पारिजातल्लज़मासलसाद ॥द्ध। 
(संग १ ) 
परन्तु यदि राजवजश्ञम के लिखे मोजचरित के अनुसार राज्य पर बैठते 
ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई की होतों उस समय वहाँ पर तैजप के छोटे 
चुच्च दशवर्मा का बढ़ा छद॒का विक्रमादित्य पत्षम गद्दी पर होगां। क्योंकि उसके 
समय के शक सं इ३२ ६ वि० सं० पृ ७ बै ७-- हूँ ० झसं० १०१७ ) के दा ज्ञेख 
( घारवाद ज़िज्े ) से सिल्चुके हैं और डाक्टर बूज़र के मतानुसार भोज भी 
वि« सं० १०६७ ( ईं० स० १०१७ ) में ही गही पर बैठा था | 
% एपिग्राफ़ियां दस्टिका, सा» ॥१, ग्रं० ॥८१-न४ह ) 
भोजज्ञमामृदुभुजपश्चर्रेपि 


तीलिहंर्सी विरसी चकार ॥£३॥ 








हः ६24 र्क 
पका गहीता यपदनेन घारा 
धारासदल्ल॑ यशलो विकीणम ॥&६॥ 


राज़ा भोज ७१ 
अप्रस्तुत प्रशंसा' का उदाहरण देते हुए एक छोक उद्धृत किया है।* उस 
में समुद्र और नमंदा के बीच वार्तालाप करवाकर यह प्रकट किया गया 
है कि कुन्तलेश्बर के हमले में मरे हुए मालवे वालों की स्त्रियों के रोने से 
जो कज्जल़ मिले आँसू बहे उन से नमंदा का पानी भी यमुना के जल के 
समान काला दो गया | 

यद्ापि इस करोक में किसो राज़ाका नाम नहीं दिया गया 
है तथापि इससे कुल्तलेश्वर का माज्षत्रे पर चढ़ाई करना साफ़ प्रकट 
द्ोता है | 
ऊपर दिए प्रमाणों के मिलाकर देखने से सिद्ध दोता है कि यह 
घटना वास्तव में सेममेस्वर ( आहवमज्ञ ) के समय की ही है। 
परन्तु उदयपुर (ग्वालियर ) की प्रशस्ति से प्रकट छोताे 
है कि सामेश्वर के साथ के युद्ध में अन्तिम विजय भोज के ही हाथ 
रही थी | 
गुजर नरेशों से कुछ विद्वान कन्नोज के प्रतिद्दारों का तात्पये 
लेते हैं ।* 





$ कालिन्दि | त्रहि कुम्मोद्ठभव! जलधिरदं, नाम गृह्मासि कस्मा- 
च्छुत्नोमे, तर्मदाहं, त्वमपि वद्सि में नाम कस्मात्सपत्नया: । 
मालिन्य॑ तहिं कस्मादजुभवसि, मिलत्कल्ललेम 
नेत्राम्मोभिः, किमासां समज़नि कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः॥ 
२ पपिग्राफ़िया हृदिहका, भा+ ), ए७ २३२ 
३ ्लीयुत वैद्य का अनुमान है कि कन्नौज के प्रतिहार नरेश हो पहले 
गुजर नरेशों के नाम से प्रसिद थे और सम्मवतः भोज ने ग्रतिहार नरेश राज्य 
पाल के उत्तराधिकारी ( ज्िज्नोचनपाज ) के ही हराया होगा । 
( मिद्ियेवक्त हिन्दू इश्छिया, सा $ ४० १६६ ) 





डर राजा भोज 

प्रध्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि भोज ने साँभर के 
चॉहान नरंश वीयसम का युद्ध में सारा था ।" 

तुरुष्कों के साथ के युद्ध से छुद्ध विद्वान भोज का महमूद 
गज़नवी के विरुद्ध ल्ाहोर के राजा जयपाल की मदद करना 
अनुमान करते हैं।* परन्तु यह विचारणीय है, क्‍योंकि एक तो 
डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज उस समय तक गदहीं पर ही 
नहीं बैठा था | दूसरा फरिश्ता नामक फ्ारसी के इतिहास में भी 
इसका उल्लेख नहीं मिलता हैं।* परन्तु उसमें लिखा है कि हिजरी 
सन्‌ ३९९ ( वि० सं> १०६६--ई० स5 १००९ ) में महमूद 
गजनवों से जयपाल ऊे पुत्र आनन्व॒पाल को जो लड़ाई हुई थी, उसमें 
उज्जैन के राजा ने भी आनन्वपालं की मदद की थी।” सम्मवबतः 











रामसुतस्तस्य वीयंणस्यात्स्मरोपमः । 
यवि प्रसभ्या दृृष्ट्या। न दृश्येत पिताकिना ॥६५॥ 
छः ल् न 
अगम्यो यो नरेन्‍्द्राशां सुघादीधिति झुन्द्रः । 
( पृच्वीराज़बिज्ञय, रूगे £ ) 
१ दि परमार ध्रॉफ़ घार पेणड मारझवा | 
३ उसमें अमीर सुब॒क्तगीन के जपपाज़ के साथ के युद में वेहल्नो 
अजलेर कालिजर और कन्नौज के राजाओं का ही ज्पपाल की सहायता करना 
खिला हैं । ( फरिस्ता, भा० १, (७ २०--बिग्ज़ का अंगरेज़ी अनुवाद भा०१, 
पृ७ प्रैद्ध ) | 
2 क़रिश्ता, भां० १, प्र० २६ जिस का ह्ंगरेज़ी ऋनुचाद, भा १ 
पृ ४६ | 





राजा भोज जय 

ही था।" 
राजा भोज के चचां मुझ (वाक्पतिराज हितोय ) ने मेंवाद़ 
प्र चढ़ाई कर वहाँ हे आहाड नामक गाँव का नष्ट किया 
था । सम्मवतः तव से ही चित्तोंड़ और मालवे से मिलता हुआ 
मेवाड़ का प्रदेश मांकव नरंशों के अधिकार में चला भाता 





$ सबक़ाते झकवरी में लिखा हैं कि हिजरी सन्‌ ७१७ ( वि७ 
सं० 4७८१८ है« स० ६०२४ ) में जब महमद साममाथ से वापिस कीट रहा 
था सब उसने रुता कि परमदेज नाम का एक राजा उससे लब॒ने के तैयार है । 
परन्तु महमंत् ने उससे लद॒ता उचित न समझा । इसी जिये वह सिन्थ के मार्ग 
से मुजतान की तरफ़ चला गयां। कप्तान सौं० ई लूचई और श्रीयुत पंढित 
काशीनाय फुष्णलेले का मत है कि “यह पर परमदेव से भोज का ही तात्वर्य 
है। वे अपने परमारों के इतिहास ( दि परमास ऑफ़ घार ऐंण्ड माल्या ) में 
यह भी क़िस्तते हैं कि बंदई के ग़ज़दिविर में इस परमदेव के आयू का परमार 
राजा किला है, बह ठीक नहीं हैं। क्योंकि उस समय आबू पर घत्बुक का 
काधिकार था, को अशहिलवाड़े के सोलंकी भीमदेंव का एक छोत 


सामम्त था 


का दी तत्पयं मानना अधिक युक्ति संगत प्रतीत दोता है। क्योंकि फ्रारसी में 
लिखे गए फरिश्ता आदि इतिहासों में इस राजा का कहीं परम देव के झौर कहीं 
बरसदेव के नाम से छिला है। जो सम्भवतः भीमदेव का ही बिगयदा हुआ रूप 
है। साय दो उनमें यह भी किला है कि यह नहर वाद्धेन्युज़रात फा राजा था | 
फ़िर उस सम गुजरात और आदू दोनों हो सीमदेव के अधिकार में ये । 
बंबई स़जस्थिर के केक से नी एक सीसा तफ उपयुक्त अनुमान की ही पुष्टि 


होतो है । 
शक 


जद राजा भोज 
था ।* एकबार जिस समय भोज चित्तोड़ में ठहरा हुआ था उस समय 
गुजरात नरेश सोलंकी भीम के नाराज दो जाने से आवू का परमार 
नरेश घंधुक भी वहाँ आकर रहा था।' परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं 
विमज्ञशाह, जिसके मोम ने धंघुक के चले जाने पर आबू का शासक 
नियत किया था; मीमदेव को अनुमति से उसे वापिस आबू ले गया।* 
सूँधा ( मारवाढ़ राज्य में ) के देवी के मन्दिर से वि० सं० १३१९ 
( ईं० स० १२६२ ) का चौहान चाचिगदेव के समय का एक लेख * मिल्षा 
है | उसमें उसके पृवज अणहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-- 
उसने बड़ी सेना वाले, माज्ञव नरेश भोज के सेनापति सोढ़ के मार- 
ढाला था ।* 


१ यह किला करीब ३५० वर्ष तक साक्नबे के परमारों के भधिकार 
में रहा और उसके बाद गुजरात के सोक्ंकी नरेश सिद्धराज जयसिंद ने इसे 
अपने राज्य में मिक्ना किया | परन्तु अन्त में मेवाद नरेश सामल्तलसिंह के समय 
से यह फिर से मेवाड़ राज्य के अधीन हुआ | 

द्‌ शझाषू पर के आदिनाथ के मन्दिर से मिझ्ञे घि सं १३७८ के 
केरू में किला हैः-- 


शी भीमदेवस्य तपस्प सेवामलम्यमानः किल धंघुराजः । 

.नरेशरोषान्व ततो मनस्वी घाराधिपं भोजन प्रपेदे ॥६॥ 
३ ज़िनप्रभ् सूरि के तीर्थ कल्प में छिखा हैं :--- 

घसाद्य भक्तत्या त॑ चित्र-कूटादानीय तह्रिरा ॥३॥ 

( ऋचुंद फरल्प ) 

» प्रषिग्राक्षिया इविदका, सा० €, प्रू७ ७२ | 
$ ०5नुजघान माल्नवपतेभेजिस्य सोढाइह़यं 

इंडाधीशमपारसैन्यविभर्... ... ...... ॥१ज॥ 


गाजां भोज जा 

महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नरेश विद्याघर को भोज का 
समकालीन लिखा हैं।" 

सामेश्वर की कीर्ति कोमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्य 

(साल्लको ) भीमदेव ( श्रथम ), ने भोज के हरा कर पकड़ लिया मी | 

परन्तु उसके गुणों पर बिचार कर उसे छोड़ दिया | शायव्‌ इसके बाद 


* तस्मादसौ रिपुयशः कुसुमाहरोभू- 
व्िच्याघरों उपतिरपत्र [ति]...... 
सह कलसचुरिचन्द्रः शिष्यचदुमोजदेचः [२२] 
( पृपिग्राफ़िया इशिडका, आा० १, ए० र२े२ ) 
शर्घधात--भोज और ( कज्नचुरी ) काफश्न हितीय इस विद्याघर की 
सेवा करते थे | परन्तु सह केवक्त शत्युक्ति है। इसमें सत्यता पतीत नहीं होती । 
२ बड़ नागर से मिली कुमारपाज की प्रशस्ति से भी सोलंकी सोम 
को घार पर अधिकार करना प्रकट होता हैं। उसमें किक्का है।-- 
भीमोपि द्विपतां सदा प्रणथिनां भोग्यत्वमासेदिवान 
क्ञोखसीमारमिदं बार उपति [ः] आऔीभीम॑देवों उुपः । 
घारापंचकसाघनैकचतुरैस्तवाजिशिः साधिता 
क्षिग्रं मालव चकबर्तिनगरी घारेति को विस्मयः ॥&॥ 
( एपिग्राफ़िया इचिदिका, झा० १, ४० २६७ ) 
प्रदन्‍्य चिल्तामस्ि सें हिस्ता है कि वि०सं० १०६६ (ई० ख़० १००३) 
में दुर्झभ राजगद्दी पर बैठा। और १२ वर्ष राज्य कर खोने के बाद्‌ अब वह अपने 
सतीजे सीम को गाज्य देकर तीर्थ यात्रा के क्षिये काशी को तरक्त ऋक्ता तब सो 
में उसे माक्व नरेस मुज़ ने रोफर कड़ा कि, था तो तुम अपने छत, चेंचर आदि 
यहीं (मेरे राज्य में) घोदकर साथ के केश में आगे जाओों, सा झुल्‍्ससे युद्ध करों। 





...... अअयअरन्‍म कण» «>>» “ननम 





जद. राजा मोज 

कुछ समय के लिग्रे दोनों राज घरासों में सुलह हों गई हो; क्‍योंकि 
प्रचन्ध चिन्तामणि में भीम की तरफ़ से डामर ( दामोंदर-)-मसामफः राज़ 
दूत का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है। 





इस पर दुलंभराज ने धर्म कार्य में विज्ञ होता देंख उसका पहना मात्र किया 
और छुत्, चँवर ध्यागकर साधु का वेश धारण कर दिया | परन्तु उसने इस 
घटना की सूचना अपने भतीजे भीम के पास मेज़ दी । इसी से मालपे और 
शुजरात के राजबरानों में शत्रुता का बीज पहा | ह 

दषाअ्य कान्य के टीकाकार अमयतिलक गयझणि ने उक्त अन्य के ७ वें 
सग्ग के ३१ में छोझ को टीका के झन्त में लिखा है-- राज बजा 
कामी था। इसो ज्ियें उसकों बहन वाचिणी देवी ने उसे हटाकर उसको जगह 
(उसके पुत्र) वल्लभरांत को गद्दी पर विठा दियां। ब्रा देख जब चामुण्डगन 
तीर्थ क्षेबत के किये बनात्स क्री तरफ़ चक्ता; तय जाएं में माकवे आालज्ञों ने 
धाया झौर उसने छपने पुत्र को इस अपमान का बदला जेने की  छाज्ञा दी । 
परल्तु वह्भराज् भाखवे पहुँचने के पूपे ही मार्ग में लेखक की बीमारी हो- जाने 
से मर गया भौर यह काम अधूरा ही रह गया । (छो० ३१-४८) 

बदनगर- से मिक्नी कुमारपाज को प्रशत्ति से म्री वश्चमराज का साझये 
पर बड़ाई करना प्रफट होता है । उसमें छिला हैं-- 

थत्कोपानलज्ञ भितं पिझुनया तत्लंप्रयाणशत्ति 
क्म्यन्मालवभूपचक्विकरन्मा ल्िन्यघृमोद्शमः ७ 
द (एपिग्राफ़ियां हणिडिकां भा १, पूंछ २६७) 
" झूसी प्रकार कीसि कोौमुदी (२-११) झोर सुकृत अंकीतेन (२-१३), 

झाति से भो इसकी पुष्टि होतो है । 

आपुण्टराज़ का सझय वि० सं ७ ॥०२२ से १०६६ (४५ स० ४2% से 
॥9 ७३) तक खा ! उसके बाद करोष | मास तक पक्षमराज़ ने राज्य: किया 
ओर फिल इसी बर्ध उसका माई दुष्त॑भ शाजगदी पर छेठा । 





गाज़ा भोज ! 
: “उसी-युस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस समय -अनदिलवाड़े 
(मुजसत) का गाज़ा भीम सिन्धुदेश विजय ऋरने को गया हुआ था उस 
समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापति दिगम्वर-जैन कुलचन्द्र ने अगा- 
हिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी | इस युद्ध यात्रा में कुलचन्द्र विजयी हुआ 
और बह अशणहिलवाड़े को लूटकर वहाँ से लिखित विजय पत्र ले 
आया। यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ |! 
सम्भवतः भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला जेने के 
लिये ही कुलचन्द्र को अणहिलवाढ़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो 
तो आशय नहों । 
प्रवन्धचिन्तामरिष* से -ज्ञात- होता है-कि-जब मीम-को इस- 
परानय का बदला लेने का कोई उपाय दिस्कलाई न दिया तब उसने भोज 





प्रबन्धह्तिन्तामणि झौर इयाश्षय काल्य के ऊपर दिए दोनों अपतरणों से 
सम्मचतः एक ही घटना का तात्पवें है। परन्तु दोनों सें से एक अन्य में भूजल हो 
गई है । प्रबन्ध चिन्तामणिकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुज़ से जोढ़ा है। 
बह ठीक प्रतीत नहीं दोता । सम्भवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्ताधिकारी से 
हो रहा डोगा और छही घटता दोलों घरानों में मनोमाहिन्य छा कारण हुई 
होंगी। 

सुजरात के क्षेखकों ने इस पटना का उज्जेल नहीं किया है । 

२ उक्त ग्रन्‍्य में किला है कि--दाइक़् का राज़ा क्या बवा हीं बोर 
छोर नीतिज्ञ था| उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे | एफ बार उसने 
दूत भेजकर रोजा भोज से ऋदल्ाथा कि आप के बनवाएु १०४ महक्त प्रसिद्ध 
है, इतने ही आपके बनाए गीत और प्रदस्ध भी बतजाए जाते हैं। और इतनी 
ही आपकी उप्राधियाँ भी हैं| इसकिये मेरी इच्चा दे कि .बा तो .घाप युद, 
शाज्याध, अथवा दान में मुक्दे ज्ोत कर १०४ वीं उपाधि. घारण करूछें, या मैं. 


के राज्य को आघा आधा बांट लेने की शत पर चेदि नरेश कर्ण के साथ 
मिलकर मालवे पर चढ़ाई की | संयोग से इसी समय भोज की रुत्यु हो 
ही आप प्र विहुय प्राप्त कर १३७ राजाओं का फधिप्ति बन लाऊ । यह बात 
सुल भोज घबरा गया । परन्तु अन्त में भोज के छढने सुनने से उसके और 
काशिराज क्या के चीच यह निरच्य दुा कि दोनों ही नरेश अपने यहाँ पक ही 
सम्रब में एक ही से २० द्वाघथ ऊँचे महत्त बलवानां प्रारम्भ करें। इनमें से 
छिसके महत्व का कलश पहले चढेगा वही विज्ञयी समझा ज्ञायगा और हारने 
वाजे फा ऊतेत्य होगा कि वह छुत्त, चैंवर त्याग कर और हयमी पर वैठकन 
विजेता की सेवा में उपस्यित हो जाय ।| इसके बाद क्ण॑ नें काशी में और 
ओज़ ने उज्ेन में महज बनवाने प्रारम्भ किए। ग्रथपि कर्णो का महल पहले 
तैंमार हो गया तथापि भोज ने अपनी प्रतिज्ञा मंग करदी। यह देख कर्ण ने 
झपते १३६ सामन्‍्तों को क्ोकर भोज पर चद्राई की और भोज का आधा राज्य 
देने का वादा कर गुजरात नरेश मीम को भी अपने साथ॑ जे किया | 

जिस समय हन दोनों की सम्मिक्षित सेनाओं ने माज़्वे की राजघानी 
को घेरा उसी समय भोज का स्वरगंवास हो गया | प्रवन्ध॑चिन्तामशि में 
किला है कि-- 

मोज ने इस आसार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान ग्ादि 
डे चुकने के बाद अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे उसकी अरघी को उठाने 
के समय उसके हाथ विमान से बाहर रक््लें; जिससे लोगों की समर में ऋा 
ज्ञाब कि-- 

कसु करूरे पुजकलत्रघों कम्रुकरूरे करसण बाड़ी | 
पकला आइवो एकला जाइबो हाथ पग वे कड़ी ॥ 

अवांत--श्री, पुत्र आदि से और खेत, बगीचे क्ादि से कया हो सकता 
है। इस संसार में णाते हुए भी पुरुष अकेला ही धाता है और यहाँ से विदा 
दोते हुए भी हाथ पैर काइकर अकेला ही जाता है । 


राजा भोज ७९ 
गई और इसकी राजघानी को कर्ण ने दिल खोलकर लूटा | परन्तु न तो 
दैदयबंशियों की और न चाल्ुक्‍्यों की हो प्रशत्तियों में इस घटना 
( अथात--धारा पर की कर्ण और भीम की सस्सित्तित चढ़ाई का और 
उसी समय भोज़ की सृत्यु दोने) का उल्लेख मिलता है। एसी हाज्ञत में 
प्रवन्धचिन्तामणि का लेख विश्वास योस्य नहीं माना जा सकता | 








सोज के मरने की सूचना पाते ही करण मे धष्टों के किसें को तोदफर 
राज्य का सारा खज़ाना खूट लिया | गर समाचार सुन भीम ने झपने सांछि- 
विश्वह्दिक ()/॥॥750€ ण ?ल्ह्टह क्रात॑ शि४४) मर फो झाज्ा दी कि 
कह जाकर या तो भोज का आधा राज्य प्राप्त करे, या करे का मस्तक काटकर 
जें आपे। इसके अनुसार लव दामर ने, दुपहर के समय, शिविर में सोते हुप्‌ 
कणों को ३२ पैंदुक्न सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर ल्िषा, तब उससे 
धन्य उपाय न देल पुक तरफ़ तो सुबर्ण सणडपिका, नोजफशणठ, चिल्तामणि 
गणपति, शझादि देव सूर्तियाँ और दूसरी तरफ़ भोज के राज्य फा झन्य सागा 
सामान रख दिया और डामर से कड़ा कि इनमें से लौनसा चाहों पक भाग 
उठाज्ों । अन्त में १६ पइर के बाद भीम की झ्ाज्ञा से डामर ने देव मूतियों 
वाज्ञा भाग से लिया । 
हैस अन्व॒सूरि ने अपने इरथाअथ काध्य में ज़िला है कि जिस समय 
भीम ने क्या पर अदाई को उस समय कर्श ने उसे भोज की सुबणे मगडपिका 
मेट की । 
संफुल्लकीति भोजस्य लवरणमण्डपिकामिमाम्‌ 
सोत्फुल्पश्माभां दरापरिकृशश्रियम्‌ ॥४ज॥ 
( दयाश्नय काव्य सगे £ ) 
परन्तु मीस की चेदि पर की चढ़ाई का डाक अकेजे इस कात्य के 
सियाय और करी न सिलने से हस कया पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता | 





८० शाजा भोज 
हाँ भोज के मरने के वाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुओं का आक्- 
मण होना अवश्य पाया जाता है| मोज की सृत्यु विं० सं० ११६१२ ई5 
स5 १०५५) के पूष ही हुई थी | 
नागपुर से मिले परमार नरेश लक्ष्मदेव के लेख में लिखा हैं कि 
भोज़ के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थीं उसे उसके 
कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया ओर कर्णाट बालों से मिले हुए 
चेदि के राजा करण से अपना राज्य वापिस छीन किया ।" 
जद्यपुर (ग्वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होत्ती है ।* 
मदन की बनाई 'पारिजातमज्लरी'रे (विजय श्री) नामंक नॉटिक 
से ज्ञात दोता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज दितीय के पौय गाहुयरेव 


तस्म्िन्वासवज (ब) न्घुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले । 








ब्कदर्धितां आुबस्रिमां ओमकराबायितम:।३२। 
(एपिड्राफ़िया इशिदिका, भा०७ २, ए० १४२) 
तब्ादित्यप्रतापे गठवति सदन स्वन्गियां भगंमले | 
- व्याप्ता घारेव घात्री रिपतिमिरमरैम्मैंलिलों कस्तदाभत 
विश्वस्तागो निदत्योद्भटरिपुति [म्रि] र॑ लइ़दंडांसु (शु) जालै- 
(फ्पिश्राफ़िया इबिदिका, भा» ), एू० २३६) 
* यह लाटिका घास के परमार राजा अजुनक्सों के समय उसके गुरु 
बालन सस्स्‍्वती सदन ने ( विक सें७ ३२७० 5 ईक झा १२9३ ) के ध्यास पास 


(भारत कं प्राचीन राजवंश, जा> |, ग्रूंछ १88-१ ६०५) हि 











शाजा मोज ८९ 
को जो विक्रमादित्य के नाम से असिद्ध था हराया था |" इसी का पुत्र 
और उत्तराधिकारी उपयुक्त प्रतापी नरेंश कर्ण * हुआ। सम्मंवतः उसने 
अपने पूर्बज (गाज़ेयदेव) का बदला लेने के लिये भोज के मरते ही घारा 
पर चढ़ाई की होगी । 
श़ाजा भोज का दूसरा नाम 'त्रिमुवननारायण'* था। इसने 


* बल्गाह्माणज्ञयज्ञमों विज्यते निःशेषगोत्राथयकृत्‌ 
कृष्णः ऊष्ण इचाजनो5जन इव ध्ीमोजदेवो नपः । 
विस्फूजद्धिपमेषु वेघविधुरां राघांविधत्तेस्म य 
स्तूराणं पूतण मत्रोरचक्िरमभूदगांगेय भंगोत्सवे ॥३॥ 

( पएपिग्राफ़िया डृणितका, सा० ८, एृ० १७१ ) 
4 राजा मोज घोर कर्ण के प्रताप को सुचना कब्ौंज के गाइदवाज 
नरेश गोविन्द्चन्द के वि० सं५ ११६$ के दानपत्र से भी मिलती है। उसमें 
याते श्रीभोजभूपे विद (बु) घवरवधूनेत्र सीमातिथित्व॑ 
हझीकर्ण कीलिशेषं गतवति च नपे क्मात्यये ज्ञायमाने । 
भर्तारं था द (घ) रित्री तिदिविविशुनिम प्रीतियोंगाहपेत 
जाता विश्वासपूर्व समभवविदह्द स इ्मापतिशन्ददेबः॥आा 
( इंक्दियन पेविट्केरी, मा० १४, घपृ० १०३ ) 
अर्थात--प्रतापी मोज और कण के मरते पर प्ृष्वी पर जो सदवद मची 
थी उसे राजा अत्वदेव ने शान्त किया । 

३ दि० पं० ११३६७ (है० स० ११४०७) में गोविन्दपूरि फे शिष्य बरू 
मान ने 'गणरक्ष महोद्धि' नाम की पुस्तक किसी थी। (इस अन्य में व्याकरण 
के मिक्त मिक्न गयों में संग्रृदीत शब्दों को छोंकवद्ध करके उनकी म्याण्या की 
गई है । ) 











॥7 


घर राजा भोज 
अपनी राजघानी उज्जेन" से हटाकर धारा" (धार) में स्थापित की थी। 


इसमें जडाँ पर मोद् के सिप्रानदी तीरस्थ झाप्रम में जाने का वर्णन 
किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पत्नियों की मातचीत से इस वात की पुष्टि 
होती है +-- 

नाडायनि शीडजडेद माभू- 

ब्यारायणि स्फारय चारुचज्षुः । 

बिलोक्य वाकायनि मुजकुजा- 

न्‍्मौज्ञायनी मालवराज एति ॥श॥ 

न हा 5-3] 

बीक्षस तैकायनि शंसकोर॑ 
प्राणायनि प्राणसमख्िलोक्या- 
ग्रे गयजभमिपालः ॥५॥ 

चक्र 5 पके 

कंपायनीतों भव सायकाय- 

न्युपेद्दि दौर्गायणि देदि मार्गम । 

त्वरस्व चैत्राथंणि चाटकाय- 
न्‍्यौंदुम्बरायण्ययमेति भोजः ॥£/| 

( सद्धित गशाघ्याय, ३, पू० 4३०-१३१ ) 

* विल्लोफ गारायण ' झ्लौर 'विमुवत नारायबश' दोनों ही शब्द पर्योण- 
बाची हैं । परन्तु थाहाँ पर घुन्द के जिहदाज़ से 'जिल्लोर नारापषण' शाब्यु का 
प्रयोग किया गया है । 

१ संस्कृत प्स्यों में इसका नाम फ्वन्‍्ती था अवन्तिका किस्म मिलता 
है। और फाकिदास ने अपने मेचदूत में इसका नाम 'विशाला' क़िक्षा हैं। 
बह नगर सिप्रा के दाँपँ किनारे पर बसा हुआ है । 






5 कहा 





इससे यह धारेश्वर भी कहलाता धा। इसकी उपाधियाँ-परमभट्गारक, 
प्रह्मराजाधिराज, परमेश्वर और मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं। 


श्रीकृष्ण को विद्या पड़ाने वाजे गुरू संदौपनि गहीं के रहने पबाले कहे 
जाते हैं । कवि बाण ने अपने कादुम्बरी नामक गश काप्य में 'डज्बिनी' की 
बढ़ी तारीफ़ की है । 
एक समय भौगोंछ्षिक सिद्धाल्तों के निर्णय करने में भी, झाज कस्न के 
श्रीनविच् ( (57८८77७८ ) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही 
झाधार माना जाता था। हसी से जयपुर नरेश सवाई क्यसिदह ने पीछे से 
कहाँ पर भी पृछ वेघशाज़ा धनवाई थी । 
२ छोनपुर से मिले सातवी शताज्वी के इंश्वर वर्मा के केज् में भी 
इस ( घारा ) नगरी का उछेल्न मिहछता है +-- 
( कार्पस हस्सक्रिपशनस हणिदकेरस सा० ३, पू० २३० ) 
पहल्ञे पहल सुझ ( वाक्पतिराज ट्वितोय ) के दादा वैरिसिद द्वितीय 
ते ही धारा पर क्षायद अपना अधिकार फिया होंगा। क्योंकि उदयपुर 
( स्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है।--- 
जातस्तस्माहृरिसिंहोन्यनास्ता 
लोको ऋते [ बज्ञर ] स्वामिन यम | 


शतोव्यंग्ग घारयासेल्निहत्य 
धीमजारा सूक्चिता येन राज्ञा ॥१॥ 
धर्थात--उठसके पुत्र बैरिसिह ने, जिसफों दख़ट स्वामी भी बडुते थे, 


तज़वार की घार से शब्रझों को सार कर घारा का माम सार्थक कर दिया | 
इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट और खाई 
बनी है । परमार नरेणों ने इस लाई के टुकड़ों छो तालाब का रूप देकर उसके 
माम छापने मसामों पर रख दिए थे । इन्हीं में राजा सुज् का बतवाया एफ मुझ 
ताज्ञाव भी है। कहते हैं कि हल ताक्ाण्ों के कार इस समय बह क्षाई 


धर शाज़ा भोज 


करीय १२ मार्गों में बैंटी हुई है, और जोग इसे सादे बारद तालाबों के नाम 
से पुकारते हैं । 
शाज़ा भोज के समय यह नगरी अपनी उच्चतावस्था की चस्म सीमा 
पर पहुँच गई थी । परमार नरेश शत न व्सदेव के गुरु मदन फी घनाई ( और 
भोज की बनवाई पाठशाक्षा ( शारदासदन ) से एक शिक्षा पर झुदी मिल्ली ) 
पारिजातमख़री नाटिका में क्षिखा हैं :-- 
बत॒रशीतिचत॒ष्पथसुरसदनमघाने . . . शारदादेच्याः सग्रनि सवत्ल- 





( एपिग्राफ़रिया इशिडइका, भा० रू, ए० १०१ ) 

छार्थधात--घारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मन्दिरों में 
प्रधान, और झनेक देशों से झाये हुए तीनों विद्याप्नों के जानने वाले विद्वानों 

शरण्णपि फ़ज्जेनदर्मा के समय फी हस वक्ति में कुछ झातिरयोक्ति मी 
हो सच्ती है, तथापि भोज के समय वास्तव में ही धारा बढ़ी उच्चतायस्पा 
को पहुँच चुकी थी | 

इस शारदासदन में जो सरस्वती की विशाल और भज्य सूरत थी यद 
इस समय ब्रिव्शि म्युक्नियम “ज़्न्‍्दन”” में रक्खी हुई है । 


कम्नकतते से प्रकाशित होनेयालदे 'रूपस ( के खबबरी १६२४, छू 
३-२ ) में उक्त सूति का चित्र कौर उसके सम्बन्ध का पुक नोट भ्रकाक्तित हुआ 
है। उसमें लिखा है कि इस सृति के कुछ आमूपण, जैसे सुकुट झादि चोंल 
झूर्तियों के आसूपणों से मिजते हैं। हसों प्रकार भुज्ाभ्रों के ऋाभृषण पुरानी 
पाछू-सूर्तियों चौर उद्वीसा की सू्तियों के आसृष्णों से मिलते हैं। ग्रह सूर्ति 
इल्तोरा की शिक्षकक्ना के आधार पर ही बनी प्रतीत होती है । इसके फैरों के 
नीचे का क्ेख इस प्रकार पढ़ा गया है /-- 


राजा भाज ्ज्‌ 


डोज॑नरेन्द्रसन्द्रनगरी बिघ्वा (दा) घरीमी (मा) न छिः (घी) 
( नाम्रस्या ) सम... स्लु सुस्त प्रष्यत ( प्राप्यानया » याप्सराः 
. फज्नाधिकां घरसरिन्मृति शुभां निम्ममें॥ 

हति झुमस्‌ । सत्रघार उहिर सुत मनयक्तेन घद़ितम। थि...टिक 
सिवदेवेन लिखितं | इति सम्बत्‌ 7७६१ (८-हैं० स० १७३२३ ) । 

( खेद है कि असली लेख के झभाव में “रूपस्‌' में प्रकाशित पाठ 
में ही यथा मति संशोघन करने की चेष्टा फी गई हैं। परन्तु वह सफल्न नहीं 
हो सकी हैं | 

घारका नीज़कब्टेशवर महादेव का मन्दिर भोज के पिता सिन्दुराज 
का वतवाया हुआ हैं | यहाँ का क़िज्ञा मुहमद सुग़ज़्क ने थि० संछ 
१३४२ ( हूँं० सू० १३२२ ) में बनवाता प्रारम्भ क्या था और इसको 
प्रमाप्ति वि० सं>+ १४०८( ई० सं० १३५१ ) में हुईं थी । 

कुछ विद्वानों का मत है कि मुझ ने हो घारा को अपनी राज़- 
घानी बना ऋर वहाँ पर सुझ सागर नास का ताल्लाव बनवाया था ! 

घस्तु, राजधानी के उज्जैन से घारा में लाने का मुल्य कारण झनहिछ 
बाड़े के सोज्ंकियों के साथ झा मालखपे के परमार मरेशों का ऋराड़ा ही 
प्रतीत होता है । 





भोज के घा्मिक कार्य ओर उसके बनाये हुए 
स्थान | 

राजा भोज एक अच्छा विद्वान, धर्मनज्न और दानीं था इसो से 
इसने अनेक मन्दिर आदि भी वनवाये थे । 

उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशल्ति में लिखा है:--कविराज 
भोज की कहाँ तक ग्रशंसा की जाय | उसके दान, ज्ञान और कार्यों को 
बराबरी कोई नहीं कर सकता ।" 

उसी में आगे लिखा है :---उसने केद्ारेश्वर, रामेश्बर, सोमनाथ, 
सुंदोर, काल, अनल ओर रुद्र के मन्दिर बनवादे थे | 

राज तर गिणी में लिखा है! :--पद्मरात* नामक पान के एक 


। साधितं विहितं दत्त ल्वातं ठद्मन्न केनचित । 
किमन्यत्कविराजस्य श्लीमोज़स्घ प्रशस्यते ॥१घा 
( एपिग्राफ़िया इबिद्फा, सा०१, ए० २३२ ) 
२ केदार रामेस्व (शव) र सोमनाथ- 
[छु] डीरकालानलस्द्॒सत्व 
[य] ब्यवॉन्च च यः समन्‍्ता- 
शयाथर्थप्तंज्ञां ज्गर्ती चकार ॥२०॥ 


( एपिग्राफ़िया इचिडका, भाग ), पू० २३६ ) 





भोज के धार्मिक कार्य आंर उसके बनायें हुए स्थान. ८७ 
व्यापारी ने, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुबर्ण से, 
कपटेरवर ( कास्मीर राज्य ) में एक कुण्ड वनवाया था और वहीं पढ्म- 
शज, भोज की पापसुदन तीथ्थ के जल से नित्य मुँद घोने को कठिन 
प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये, वहाँ फे जल को कांच के कल्सों में भर 
कर बराबर मेज॑ता रहता था | 

इससे कट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य छच कर 
सुदूर काश्मीर राज्य के कपरेश्वर ( कोटेर ) स्थान में पापसूदन 
तीर्थ का कुण्ड बनवाया था, और पद दमेशा उसी के' जल से मुंह 
पूरा प्रबन्ध किया था | 





प्रतिष्ा मेजराजेन पापसूदनतीर्थंजः । 
सतत ववदनसस्‍्ताने या तोयेविंदिताभवल्‌ ॥१६१॥ 
झपूरयत्तस्थ धक्तां दुस्तरां नियमादितः । 
काच कलशाकुर पूरितेः ॥१६२॥ 
स तस्य पडाराज़ाख्यः पर्णाप्रापिकदैशिकः | 
घियताम्बूलशीलस्प त्यागिनों बल्लमोभवत्‌ ॥१६३॥ 
( सरंग ७० ) 
४ शबह पद्चराज काश्मीर नरेश अनन्तदेंव का प्रीतिपात था। 
« बह पापसूदत सास कुयड कारमीर राज्य के कोटेर गाँव के पास 
( ३३*-११' उक्त और ७२“-११' पूर्व में ) अब तक विद्यमान हैं| इस गहं 
कुण्ड का व्यास ६० गज के करीब दे भौर ठसके चारों तरक्त पत्थर की मज़दूत 
दीवार बनी है। वहीं पर पुक हटा हुआ मन्दिर भी है; जिसे लोग माज़वेस्वर 
भोज का बनयाया हुआ बसज़ाते हैं | 
उक्त स्थान पर कपटेश्वर ( महादेव ) का मन्दिर होने के कारण हो 
झ्ाजछत्न उस गाँव का नाम विगरकर कोटेर हो गया है| 








ट्टं राजा भोज 


कल 5९] ८ न्‍ ॥| का जा 
का ि भोज ने अपनी राजघानी-धारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के 


लिये भोजशाज्ञा' नाम की एक पाठशाला बनवाई* थी ओर इसमें उसके 
| बनाए कूमेशतक नाम के दो प्राकृत-काब्व और भत्‌ हरि की कारिका 





* अज़ुनवर्मा के समय को |, अ्लुनवर्मो के समय को बनी पारिजञाठसज़री भाटिका में इस पार पारिज्ञातमअरी चाटिका में इस पाठ- 
| शाज्ला का नाम शारदासदून छिल्ता है। उससे यह भी क्ात होता है कि वहाँ 
पर बड़े बद्दे विद्ञात्‌ शध्यापक रफ़्खे जाते ये | बा +--- 

न्द्र्कियाः सा (शा) रादादेव्याः 








सदझनेि दि न्तरोपागत 
( प्रपिग्राफ़िया इण्डिका, सांग र, ए० १७१ ) 
इसी पाठ्शाज्ा के भवन में पहले पहल यह नाटिका खेली गई थी । 
* मोल के घंशज नरवर्मों मे उस पाठ्शाला के स्तम्मों पर चपने 
पूर्वेत्न उद॒यादित्य के बनावे वर्णा , तामों और घालुओं के फ्रययों के नागबंध 
चित्र खुदवाप्‌ थे और अर्जुनवर्मा ले अपने गुरु मदन की यनाह पास्नातमजरी 
( विज्ञयज्नी ) नाटिका को शिक्षाओं पर झुदवाकर वहाँ रक्‍़्ख़ा भा। इनमें 
को पक रशिला कुछ वर्ष पूर्व कहाँ से मिली हैं। उसपर उक्त नांटिका के पहले 
दो अप छुदे हैं । 
( एपिश्राक्षिया इणिड्का, भा० ८, प्रू०% १०१-१ २२ ) 
झन्‍्त में लब माजये पर मुसल्लमानों का अधिकार हो गया, तब हि ७ 
घें> ८६१ ( वि० सं० १११४ + हईं० स० १४४७ ) में मइसृदशाह ख़िल्लज़ी 
, मे डक्त पाठशाज्ञा को सुड़वाकर मसक्तिद में परिझत कर दिया ( सह बृत्तान्त 
उसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है ) | यह स्थान आजफल मौज़ाना 
क्रमाछुद्दीन की कम के पास्त होने से क्रमात्त मौला की मंसजिद के नाम से 
प्रसिद है । दोनों कुर्मेझतकों को छुदी हुई शिक्षाएं भी इसी स्थान ले मित्रों हैं। 
( युपिग्राफ्निया इशिदका, भा० ८, ६७ २३३-२६७ ) 





आज के घार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए स्थान... ८९, 


आदि कई अन्य गन्‍्थ पत्थर को शिक्षाओं पर खुदंवा कर रक्‍्सखे गये 

थे।* इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट और चौड़ाई ११७ फुट थी । । 

इसी के पास एक कू आ था जो “सरस्वती कृए' कडलाता था | वह 

आजकल अकलऊुई' के नाम से प्रसिद्ध है। भेज के समय विद्या का 

प्रचार वहुत बढ जाने से लोगों की घारणा हो गई थी कि, जे कोई 

इस कुएं का पानी पी लेता हैं उसपर सरस्वती को कपा हो जाती है। 
लोगों का अनुमान है कि धारा की ज्ञाट मसजिद पहले भाज दी 

का वनवाया पक मठ था| उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि सं० 

८०७ ( बिं० सं० १४६२८३ई० स० १४०० ) में दिलावरणोँ गोरी ने ््से 

मसजिद में परिणत कर दिया | इस मसनिद के पास ही लोहे की एक 

ज्ञाट पड़ी है। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिद' के नाम से पुकारते हैँ। "7 
तुजुक जहाँगीरो* में लिखा है कि यद्‌ लाट दिलावरजखाँ ग्रोरो ने ट ९5५०० 

हि सं० ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्खी थी। | ५५०४ 








» भोज के पीछे होनेवाले उद्घादित्य, नरवर्मों, भ्जुंनबर्मों आवि 
नरेशों ने सी इनमें त्रद्धि की थी | इस प्रकार इस पाठशाला में क़रीब ४००७ 
शक्ोकों का सस्ह ( मैटर ) श्याम पत्थर की साफ़ की हुई बदी वी शिक्षाप्रों 
पर झुद॒वाकर रफ्खा जाना प्जुमान किया जाता है | परन्तु घन्‍त में मालूने पर 
अुसलमानों रा अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिक्षाओं के ऋफरों को नष्ट 
श्राष करके उन ( शिक्षाओं ) को मसजिद के फर्श में क्वगवा दिया बा। इस 
समय भी यहाँ पर ६०-७० के करीच ऐसी सिल्ाएँ मौजूब हैं । परन्तु उनके 
अर पढ़े नहीं जाते | 

₹ उसी इतिदयास में बादशाद जदाँगीर ने किखा है कि---घारानयरी 
पक पुराना शहर है झोर यहां पर द्विन्दुत्तान ऋा बढ़ा राजा मोच्र हुआ भा | 
देइल्ली के बादशाह सुलतान फ्ीरोज़ के लब॒के सुक्षवान मोहम्मद के कमाने में 
उम्मीदशाह पौरी ने बिसका दूसरा नाम दिजावरज्ञं या, और जो साजये का. 

॥ब्‌ 


९७ राजा भोज 


परन्तु उक्त पस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि सं०& ८०७ के 
स्थान पर ८७० लिखा गया है। 

घ- कर सम्भव॒तः यह लाट धारा के ग़ाज़ा मेज का विजयस्तम्भ होगा 

(४ न ओर इसे उसने दुक्तिण के सोलंकियों (चालुक्यों) ओर त्रिपुरी (त्तेंचर ) 

४” के हैंहयों ( कलचुरियों ) पर की बिज़य की यादगार में ही खड़ा किया 

१३.८ । होगा । इस लाट के विषय में कहा जाता है कि-- 

(० एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगो) नाम की एक 
तेल्लन ग़॒ती थी। उसका डीलडौल राज़सी का सा था, और यह लाट 
उसी की तकड़ी ( तुला ) का बीच का डंडा थी। इस ज्ञाट के पास जा 
बढ़े बड़े पत्थर पढ़े हैं वे उसके वज़न करने के वाँट थें। उसका घर 
नालछा में था। यह भी किंवदन्ती है कि घारा और मांडू के बीच की 
नालदा के पास की पहाड़ी उसी के लहँगा काढ़ने से गिरी हुई रेत से 
बनी थी । इस से वह 'तेलन-टेकरी” फट्दाती है। इसी दल्तकथा के 
आधार पर लोगों ने उक्त तेल ओर राजा भाज को जल्क्ष कर फहाँ 
शजा भोज और कहाँ गाँगली तेलन' की कहावत चलाई थी। उनके 
विचारानुसार इसका तात्यय॑ यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चौड़े 
डोल-डोल को थीं, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती 
थी। वासलव में देखा जाय तो जिसमें तेज़ होता है वही वलवान्‌ समऊ्रां 
जाता दे केवल शरीर की सुटाई पर विश्वास करना भूल है शरीर की मुटाई पर विश्वास करना भूल हैं । 

30०४ |... द्ाड़िम था, क़िल्े के बाइरवाजे मैदान में जमा ससक्िद बनवाकर पूछ लोदे की | ल्लोदे क 

॥5-  _/०आाट खड़ी की घी.। इसके बाद जब सुक़्तान शुत्राती ने माक्तवे पर कब्ज़ा 

५ 5" | ५ कर छिय्रा, तब उसने उस ज्लाट को गुजरात में क्षेज़ाना चाहा। परन्तु 

| : बेपेलिहाती से उस समय वह टूट गई । उसका पक दुकड़ा ७३ ग़ज़ का और 

दूसरा ४) शज़् का हैं । तथा उसकी परिधि १) ग़ज़्ञ की है । 
( तुलुक बहाँगीरी, पू७ २०२-२०३ ) 
* तेज़ों यस्य विराजते स बलवान्स्घूलेषु कः प्रत्ययः । 





जम 





मौज के घार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए स्थान. ९ 

परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि के गाक़ेयदेव और 
तिज्ज्ञाने' (दक्तिण ) के चालुक्य ( सोलझी ) जयसिंह द्वितीय पर 
की, विजव से दो तो कुछ आश्वरय नहीं। यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम गांगेय तिकज्ाना 
ज्ञाट' था| इसी प्रकार जयसिंद द्वितीय की घारा पर को चंढ़ाई के 
समय मार्ग में ढेरे नालछें के पास की टेकरी के नज़दीक हुए 
होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी 'तिलज्ञाना-टेकरी' हो गया 
होंगा। इसके वाद जब वहां फे लोग ल्ञांट ओर टेकरी के सम्बन्ध की 
असली बातों को भूल गये, तब उन्होंने 'क्ाँ राजां भोज और कहाँ 
गांगिय और तैलड् ( राज ), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह 
गाँगली ( या गांगी ) तेक़्न अथवा गंगू तेली का नास ट्रेस दिया आर 





* जनरल कॉनिंगहाम फा झनुमान हैं कि ऋृप्णया नदी पर का 'घनक 
या झमराषती, आन्प या वस्क्ोज़ और कलिकः या राजमहेन्तों भे तीनों राज्य 
सिलकर ज्िककिंग क्याते थे । और तिल्॑ंगाना इसी क्रिकाल्नण का पर्यायबाची 
झौर बिगढा दुआ रूप हें । 

( एनशियंट जौगफ़ी, पक २१५ ) 
डाक्टर प्राशनाथ शुक्त ने अपने एछ कछेख में क्िछ्ता है कि मोल को 
पाव्शाज्ञा में एक झोंक खुदा हैं। उसका माव इस प्रकार हैं *-- 

जिस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्ण, गाज़ेय नाम के शक्तिशाज्ी रास को, 
और पायडव, गाय ( भीष्म ) को, मारकर सन्‍्तुष्ट हुए थे; उसो प्रकार 
है सोज ! तू भी तजिपुरी के गाह्रैयदेव ( विकमादित्य ) और तेखंगाने की 
शजपघानी कल्याणपुर के चाहुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ हे । 

( वीणा ( वि० सं० १३८७ के फ्पेंछ का श्रभिषेकाइ पूर्वार्थ ) बचे 
३, ऋछ ८, हु० ६२८-६२६ ) | यवि यह ठीक शो ठो इससे भी उक्त अनुमान 
की ही पुष्टि दोती दें । 
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एक नई फथा बना कर उसके साथ जोड़ दी । गांगेव का निराद्र सूचक 
या बिगड़ा हुआ नाम गांगीं ( गांगलो ) और तिलड्ाने (या तैलक् ) 
का तेल्नन हो जाना असम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बातें 
ठीक हों तो मानना होगा कि ज्ञाट ओर टेकरी का पहला नाम करण 
वि० सं० १०९९ (ईं० स० १०४२ ) के पूब॑ हुआ था; क्योंकि उस 
समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कण गही पर बैठ चुका था । 

भोज ने चितोड़ के किले में भी शिव का एक मन्दिर बनवाया 
था और उसमें की शिव की सूर्ति का नाम अपने नांम पर 'भोजस्वामि- 
देव”' रक्स्ा था | 

पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 
“त्रिभुवन नारायण” था | इसकिये इस शिव-मू्ति के 'त्रिभुवन नारायण 
देव! भी कहते थे । 








९ शह यात छित्तौद् से मिल्ते वि० सं० १३१८ के खेल में ल़िस्े 
'ब्री मोजस्वाम्िदेवज्ञगति' इस वाक्य से सिद होती है| 
२ जीरवासे मिले वि० सं० १३३० के लेख में क्िखां हैं :-- 
अीचिजकूट दुग्ग ठल्लारतां यः पित॒क़रमायातां | 
छ् कह 5. 
यो विरचयतिस्म सदाशिवपरिचर्या स्वशिवलिप्सछुः ॥३१॥ 
(विपना ओस्थिंटल्ल जले, मा० २१, पृ० १४३) 
हस मंदिर का जीणोंद्धार वि० सं+ १४५८ (ई० स० १४२८) में 
महाराणा मोकल ने करवाया था, और हस समय यह मन्दिर 'अवबदजी/ 
(अद्सुतजी) का था मोकल् जी का मन्दिर कइलाता हैं । 
(लागरी प्रचारिणों पत्रिका, भा० ३, पृ० १-१८) 





आज के घार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए स्थान. ९३ 

भोपाल (भोजपुर) को बड़ों (२०० वर्गमील को) भील भी इसी 

को बनाई हुई कही जातो है।" इसके वि० सं० १४३२ ओर १४९: 

(६० स० १४०५ और १४३४) के बीच किसी समय माँड् (मालवे) के 
सुलतान द्ोशंगशाह ने तुड़वाया था | 

लोगों का कहना है कि, इनके अलावा घारा' और मण्डपदुग्ग 








«६ दुणिड्णन पेंणिटक्वेरी, भा० १७, पु० बे१०-३ ८२ । 
चृफह हाल मीरणएएा ॥65, 3 छडड70| ॥06९! ० जद १० ऐ5 
800४-€३७४ छा पिहक्डी, ८०ए४?एड था दाएंए ता गाएात ऐड 25० 
अपार वार्ड, एिाएटते 0 घाव १४ ॥09॥स्‍870760स्‍5 ९0॥08 78 (88 
०एाँ[हाँ ०4 साए।ड ॥/6, 45 ॥|5 7006४ फ़ाधाहत:१, 07 ८05#७75 
चच्छते एक (६5९7७ ६० (#6 5४!] 5! ह5 हशहरांएट्टःह छा धीह गिीच्लाएंत 
एश्शांएए, जाोषा 5 प्रैडशा प्रढड ५७! ० एापैशः छी 4. जुपावयगागाउपैडा 
दएह, डा्पएं (86 फऋ्डाल हाडाए6ते तीर. 
(एडाज सडां०ार 6 9पै9, फ. 457.) 

अर्थाल--भोज की सबसे ब्ेष्ठ थादगार, भोजपुर की वह बढ़ी कीज़ 
घी, जो भोपाछ के दृछिण--पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहादियों के बीच के 
भागों के! बढ़े बढ़े बांघों से ब्रांच देने के कारण २९०७ वर्ग मीक्त से भी 
अधिक स्थान में कक के इकहा करती धी। और वह कीख इईस्वी सन्‌ की 
१५ थीं शतास्दी तक, जप कि बड़ एक मुसल्लमात बादशाह की धाज्ञा से तोड 
दी गई, भोज के सरूय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दक्षता के भी मकट 
करती रही थी। 

२ ओपाज् राज्य में इस कीज़ को ज़मीन झब तक भी ययी उपजाऊ 
गिनी जाती है । 

३ परन्तु धारा के चारों तरफ को खाई के मुज्ञ के समय भी विश- 
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.(माँड) के केट भी ओज के ही बनवाये हुए हैं। यद्द भी किंवदन्ती है 
कि, भोलने मण्डपदुर्ग में कई सो विद्याथियों के लिये एक छात्रावास 
बनवा कर" गोविन्दभट्ट के उसका अध्यज्ञ नियत किया था। भोज के 
बि० सं० १०७८ के दानपत्न के अनुसार बीराणक गाँव का पाने बाला 
इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चर्य नहीं । 








* वहाँ के कूंप पर भी भोज़ का नाम खुदा होना कड़ा जाता हैं। 
राजा भोज ने उज्जैन में सी कई घाट झोर मन्दिर बनवाये ये | 


भोज का धर्म 


यह राजा शैवंमतालुयायी था । 

उदयपुर (स्वालियर) की प्रशलि में इसे 'भम्गंभक्त---शिष का 
वपासक लिखा डे १ स्वर्य भोज के बि० सं5 १०७६ आझोर १०७ के 
दान-पत्रों में मी मक्नलाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है। 

इसने बहुत सा द्रव्य खचकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा 
अनन्तराज के समय, कपफ्टेश्वर महंदिव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड 
बनवाया था और यह सदा उसी (पापसूदन तीथ) के जल से मुख 
प्रज्ञाञन किया करता था| इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच 
के कलशों में भरा जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था | 

गणस्न महोद्धि नामक पुस्तक में जहाँ पर भोज के सिप्रा नदी- 
तंटस्थ ऋष्याभ्रम में जाने का वरणन हैं. वहाँ पर ऋषि के मुख से भांज 
की प्रशंसा में कहलाया गया है. कि--'यद्यपि आपके पूर्वज वैरिसिंह 
आदि भी शिवमक्त ये, तथापि शिव के साज्ञात्‌ दर्शन का सौभाग्य 
आपद्दी को प्राप्त हुआ है ।'* 

तजञ्ञादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गियां मग्गभक्ते । 








(एपिग्राफ़रिया हढित्का, झा० ), प्‌० २३६) 
२ ताज्ंतरक्िणी, तत्क ७, कछो १६०-१४६२ | 





अपार्थिवा सा त्वंथि पार्थिबीयां नौत्स्थौद्पान्यों पि न वर्णयन्ति ॥१॥ 
कु के 
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इन बातों से प्रकट द्ोता है कि राजा भोज परम शैव या। परन्तु 
स्वयं विद्वान होने के कारण अन्य धर्मावलम्बी विद्वानों का भी आदर 
करता था ; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता है :-- 
श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला हैं ।" उसमें 
लिखा है कि धारा के राजा भोजगाज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पैर 
पूजे थे। दूचकुएड से कच्छपघातबंशी विक्रमादित्व का वि सेठ 
१९४५ का एक लेख मिला है उसमें किखा है कि शान्तिसिन नामक 
जैताचार्य नें उन अनेक परिडतों का; जिन्हों ने अस्थरसेन, आदि 
विद्वानों का अपमान किया था, भोज की समा में हराया ।* 
घाय के अच्दुज्ञा शाह चन्ञाल की कब्र के द्विजरी सन्‌ ८०५ 
(वि० सं० १०५१२--३० स० १४५०) के लेख में लिखा है कि राजा भोज 
ने मुसलमानी धर्म ग्रहण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख किया थां। 
परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिऋ, शिवभाक्त आर गअ्रतापी राजा 
का बिना कारण ही अपने पिठु-परन्परागत धर्म का छोड़ मुसलमान 
मा 2 यु 3 प-3०--> फल 
ननांवॉपातन कल्ली पद ज्यलोकि लोके5जम्गाइमौलि: शा 
(तद्धित गश्याष्याथ, ७, प० १६३) 
+ इन्सक्रिपशन्स ऐेंट अवशखवेल्लगोंज्ों, नं» २२९, पृ» ४७ ( दाकहर 
राइस इस छेख के ई० स० १9१४ (विज सं० १$०२) का अजुमान ऋरते हैं।) 
* आस्थानाधिपतौों जु (छु) घा [दवि] गुणे शो भोजदेवे जपे 
सम्पेष्वंव (व) रसेन पंडितशिरोरजादिषूचन्मदान । 
योनेकान शतसों (शो) व्यजेश पदुताभीछोद्यमो वादिनः 
(प्पिम्राफिना इजिडका भा० २े, ए० २३६) 




















| वा हू 


माज का परम ९्‌ऊ 


धर्म की शरण लेना असम्भव प्रतीत द्वोता है। दूसप उस समय मण्य- 
भारत ( (८0४४! [709 ) में मुसलमानों का ऐसा दौर दोय भी 
नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य हो अपना अधिकार जमा 
छिया था | ऐसी हालत में यह वात विश्वास योग्य नहीं कड्टी जा सकती | 
धुल्नदस्ते अज्र! नामक उर्दू को एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि 
अवदुल्लाशाद फ़कीर की कयामतों के देखकर भोज मुसलमान हो गया 
था | यह भी केवल मुल्लाओं की कपोतन-कल्पना ही है ; क्‍योंकि अन्य 
किसी भी फ़रारसी तवारीख में इसका उल्लेख नहीं है । 








राजां भोज का समय | 


राजा भोज के दो दानपत्र मिले हैं। इनमें से एक वि० सं० 
१०७६ ( ६० स० १०२० ) कॉ' और दूसरा वि० सं० १०७८ ( ३० 
स० १०२२ ) का है। * 

अलबेहूनी /ने लिखा डे कि, जिस समय न स्त० १०३० 
( वि० सं० १०८७ ) में उसने अपनी भारतवर्ष-सम्बन्धी पुस्तक क्विखो 
थीं उस समय धार और मालवे पर भोजदेव राज्य करता था। | 

राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के 
नीचे वि० सं० १०९१ (ई० स० १०३५ ) लिखा है।* 

राजा भोज के बनाये ज््योतिष-शाल के 'राजसगाह्ु करण! 
नामक ग्रन्थ में उसके रचनाकाल के विषय में शाके वेदतु नन्‍दे जिला" 
है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त अन्य शक संवत्‌ ९६४ ( वि० सं० 
१०९९--६ई० स० १०४२ ) में बना था । 


। एछ  ककत अशिकन, रच 3३) इ८ जमस्वसभे 
२ कुविदयन पेचिटकरी, मा० ६, पू० ४३-६४ | 
॥ कऋत्चेसनी को इण्डिका, प्राफंसर सचाडउ ( >ब्रएंत्त ) का 
झजुवाद, सा« १, पए्‌० १११ | 
# हुपसू, ( जतयरी 2२४७ ) घू७ ॥-२ | 
* धुपिग्याफ़िया , भा० १, ० २३३, टिप्पणों ३ | 





राजा भाज का समये ५९९ 


इन भ्माणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज बि० सं० 
१०७६ (ई० स० १०२० ) से वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२ ) 
तक ( अर्थात्‌ इन २४ वर्षी तक ) तो अवश्य ही जीवित या | 

पहले लिखा जा चुका है कि मुख्तर (बाक्पतिशज द्वितीय ) ने 
अपने भतीजे भोज को गोद लिया था | परन्तु मुज्ञ के वि० सं० ९०५० 
ऋऔर १०५४ (ई० स० ९९३ और ९९७ ) के बीच मारे जाने के समय 
उसको आयु छोटी थी | इसी से इस (मोज़ ) का पिता सिन्धुराज 
मालबवे की गही पर वैठा। यह सिन्घुराज अन्त में अणहिलवाड़ा 
( गुजराव ) के सोलंकी नरेश चामुए्डराज के साथ के युद्ध में मारा 
गया | इस चामुण्डराज का समय वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७ ) 
से १०६६ (ई० स० १०१० ) तक था। इसलिये इन्दीं वर्षा के बीच 
किसी समय सिन्घुराज मारा गया होगा और भोज गदी पर बैठा 
होगा । 

डाक्टर बृूल़र ने भोज का राषज्यारोहण समय ई० स० १९०१० 
(बि० सं० १०६६ ) में अनुमान किया है। " 

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का बि० सं० १११२ ( इ० स० 
१०५७ ) का एक दानपत्र मिला हैः | उससे प्रकट द्वोता दे कि राजा 


भोज इसके पूरब ही मर गया था । 











९ प्रुपिग्राफ्षिया इबिडिका, मा+ ), ४० २३२। श्रीयुत झी० बीं० 
कैश का भी यही अनुमान है। भीयुत छाशोनाथ कृष्ण छेले और मि७ छूपर्ड 
ओोज का राज्यारोइक्ष इस समय से भी पूर्व मानते हैं। परन्तु विल्सेंट 
स्मिथ इसका राज्यारोहण हैँ स० १०१४६ (थि७ सं० ऐ०७# ) के करोच 
म्मलते हैं। 

( अ्रक्की दिस्ट्री आ्ॉफ़ दृसितया, एू+ ७१० ) 

९ शपरिग्राफ़िया इविश्क, भाग हे, ए० ४८२७० । 


१6० राजा भोज 
विक्रमाइुदेवचरित में लिसा है :-- 
भोजक्माभृत्सललु न उलैल्तल्य सामस्ध॑ नरेन्द्र 
घ्ततात्यक्ष॑ किमिति भदता नागतं हा हतास्मि । 
यस्य द्वारों छुमरशिखिरक्रोंडपारावतातां 
मादृब्याजाविति सकरुणं वज्याजद्वारेब घारा ।&६५१ 
( सगग १८ ) 
अर्थात-मानों घारानगरी ने दरवाजे पर बैठ कर बोलते 
हुए कबूतरों के शब्द द्वारा बिल्दण से कहा कि राजा भोज की वराचरी 
कोई नहीं कर सकता, अफ़सोस उसके सामने तुम क्‍यों नहीं आये । 
डाक्टर वृज़्र का अनुमान था कि “विल्दण के भध्य भारत 
(ए८गाज पध्तीं ) में पहुचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु 
किसी खास कारण से ही बिल्हण कपषि उससे नहीं मिल सका | इसी 
झनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त वि० सं5० ११९९ 
(६० स० १०६२ ) के बाद माना था;' क्योंकि जल्दी से जल्दी इसी 
व५ बिल्हण काश्मीर से चला था |" 
इसकी पुष्टि में डाक्टर बूलर ने राजा तरंगिणी का यह रज्लोक 
उद्घृत किया था:-- 
“स च भोजनरेन्द्रश्व दानोत्कषंल विश्वुतौ । 
सूरी तस्मिन्द्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविवान्घवी ॥२५८॥ 
( तरंग ७ ) 
अर्थात--उस समय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा भोज और ( कास्मीर 
एपिग्राफ़िया हण्छिका, स्ा० १, एं० रबेह | 
विकमाइदेवचरित, पए० २३ | राजतरक्रिणी के क्षेखानुसार बिल्‍्ट्ण 
कलश के राज्य समय काश्मीर से ऋजा था । 
( सरंग ७, श्जों७० ६३३ ) 











राजा भाज का समय १०१ 
का ) ज्ितिपति, जो कि अपने दान की अधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे, 
दोनों ही एक से कवियों के आअ बद्ाता थे । 

इस रलोक में ( तत्मिन्‌ क्षण ) उस समय” लिखा होने से उक्त 
डाक्टर का अनुमान था कि इस 'उक्ति! का सम्बन्ध ई० स० १०६२ 
( बि० सं० १११९ ) में को कलश की राज्य" प्राप्ति के बाद के समग्र 
ही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह 
राजतरक्विणों भोज की सृत्यु और विल्हण के क्रमण के करीच १०० वर्ष 
बाद लिखी गई थी, इसलिबे उसमें का लिखा ब्रत्तान्‍्त अधिक ग्मा- 
णिक नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्हण ने भी अपने विक्रमाकू 
देव चरित में इसी प्रकार का उल्लेख किया हैः-- 
ज्ञतिपतिरिति क्ञात्रतेज्ञोनिधानम | 








यस्य प्राता क्ि 
भोजध्मासृत्सद्शमदिमा लोदराखएडलोमत ॥४७॥ 
( सर्ग १८) 
अ्र्थात--उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर ज्षितिपति भोज 
के ही समान वशस्वी था। 

इससे भी राजतरक्निणी के उक्त जेल की पुष्टि होने से वह 
निःसन्देद माननीय हो जाता है । 

उन्होंने यह भी लिखा था कि-- 

“बद्यपि भोज के उत्तराधिकारों उद्यादित्य का विं० सं० १११६5 
शक संवत्‌ ९८९ का एक लेख उदयपुर ( ग्वालियर ) के वड़े मन्दिर से 
मिला है, तथापि डाक्टर एफ5 ३० हाल ( 77, 7, ।०! ) उसे बिल 
कुल अशुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३ बीं औौर १४ वा 
पंक्तियों से दस लेख का चि> स॑७ १७६२---शआाठ सं १४४७ [ झुद्ध 
पाठ १४२७ ) अथवा कलियुग संबत ४६०७ में किसी संग्राम्मबर्मा 


९ राज्मतरंगिणी, तरंग ७, रखो ० २३३ । 


१०२ शजा भीज 
की आज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नहों हो 
सकता |” 

इस विषय में यद्ाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा 
कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० 
१११२ ( ई० स० १०७७ ) का एक दानपत्र' ओर वि० सं० १११३ 
(६० स० १०५९ ) का एक शिलालेख ओर भी मिल्न चुके हैं,* तव 
राजा भोज का वि० सं० १११९ (ई० स० १०६२ ) तक जोवित रहना 
नहीं भाना जा सकता। यह अवश्य द्दी बिं० सं० १०९९ ( डक सछठ 
१०४२ ) झौर वि० सं० १११२ ( ई० स० १०५०४ ) के बीच कल्लश के 
राज्य पर बैठने और विल्दण के काश्मीर से चलने के पृ दी ) मर 
चुका था।* 

प्िस्टर विस्सैन्ट स्मिथ ने भोज का रान्यारोदहसस काल इ० स० 
१०१८ ( बिं० सं० १०७० ) के करीब मान कर इसका ४० वर्ष से भी 





१ शपिग्राफ्िया हबिडिका, भा० हे, पू७० ७८-२० | 

२ याद बाँसचादा रागय के पाणाडेवा गाँव में मंडक्ीश्यर के मन्दिर में 
लगा है । 

३ ज्यसित के उत्तराधिकारी उदयादित्व का वि७ सं० ॥॥9६ ( श« 
स० ४८१ ) बाल्ला उपयुक्त शिज्ञालेख इनसे मित्र दे । 

( घपिग्राक्रिया इचिहका, भा० २ का परिशिष्ट, केस्-संस्या ९८, 
किपिणी १ ) 

४ भोज के उत्तराघिकारी जपसिंद का बहुत कम हाल मिखने से 
प्रजुमात होता है कि उसने थोड़े समय तक डी राज्य किया था। इसलिये 
सम्मव है भोज का देद्ान्त वि० सं० ११० ( हल स० १०१३६ ) के आस- 
पास हुआ दो । 


राजा भाज का समय : १०३ 
झधिक राज्य करना माना है।" ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज 
ई० स० १००८ ( वि० सं० १११५ ) कं, बाद तक जीवित था | परन्तु 

भोज के उत्तराधिकारी के उपयुक्त ३० स० १०७५ (वि० सं० 
१११२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक प्रतीत नहीं 
होता | 





भोज के छुटुस्बी ओर वंशज | 

भोज की रानियों और पुत्रों के विषय में कोई निरचयात्मक 
उल्लेख नहीं मिलता है। 

बि० सं० १११२ ( ५ स० १०८००, के जयसिंह फे दानपत्र में 
उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है उदयपुर ( ग्वालियर ) 
को प्रशस्ति में उसका नाम छोड़ कर वदयादित्य का इसका उत्तराधिकारी 
माना दे 

१ ऋा्लीं हिस्‍्ट्री आफ़ इश्दिया, ४० ४९० । 

महाराजाधिराज पसमेखर श्री जयसि [हू] देवः कुशलो 
( प्रपिष्राफ़िया इचिडका, मा० हे, 7० ८४ ) 
३ तत्ञादित्यप्रतापे गतवति सदन ह्वग्गिणां भम्गंभक्ते 











( धृपिधांक्रिया इणिटका, भा० १, प्० २३६ ) 


यह राज़ा स्वय॑ विद्वाव्‌ और विद्वानों का आश्रयदाता बा | इसी 
| इसकी सभा मे नेक विद्वान श्ह्दा करते थे | है इसके या प्रसार का 





५ पिस्टर विन्सैंट स्मिथ ने इसके पिद्या-येम की तारीफ़ करने के साथ 
साथ इसकी छुल्नवा भारत के प्रसिद्ध श्रतापी नरेश समुद्रणुप्त से की है। वे 


[306 कांड धघाट!€, 76 एएएकॉट्ते जरा हवए४) इच्ञपतात ॥॥6 
हब 0 [१९3८6 बातो छा, रीशपाकाडुओ ऐंड श्टींत शराा0 ६४6 वाशही: 
8७७7४ एछ0फ्हं75, [060040४ 0१७6 छा ६॥6 ज्ैधाडाहाशतेंडत्त बतााईह5 ता 
पा जशिताएएत0 का (जंडिश्शो, गाह तत्म जिरणाहा, प्रंड शिप्रह 88 डा 
हज ए॥67%0 फु्ा।0॥/ ता वैच्याएतए घातै ॥ अंए।]हत अरचांवीपा ॥क्षाओंए5 
एत कार, प्रपत 5 एंशा6ह, गबड - एप्याएह एाएएडा0 8] 35: (8 
(66 फाएवंडी धंतलह ह०८णाएॉंआए 0 (6 सातवतेप आऑबएएऐ, , +, -गण्प 
(0656 १5 गए पैं०परतिं ईक ६ छड9 ४8 क्ातिएट, (६ 5द्गाताद एफ, 
छा परहाप ४॥2८007 90॥॥09, 

१ । (037४ वाजणए छा [तती5, 7.9. 470543व.) 

श्रश्नोत--भोज भी फपने उचा मुझ की तरह ही सन्धि कौर विश्रह 
के कार्यों में बरावर भाग छेठा था । यण्ञपति इसके अपने पद्ोसियों के साथ के 
युद्ध कार्यो को, जिनमें महसूद शाज़नी की सेना के साथ का युद्ध मी शामित्ष 
है, छोग भूत गये हैं, तवापि इसके विद्या के आछूयवाता और स्वयं विद्वान 
प्रल्थकार होते का शश अब तक बराबर अमक रहा है और हिल्दुश्ं के मता- 
जुसार यह पृक आदरश राजा समझा जाता है | 


भोज की दानलीशता और उसका विद्या-प्रेम १०५ 
मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान और दान के ज़रियेसे किया गया 
विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुई उपाधि को 
बिद्वातु लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविक्रम के पुत्र 
भास्करभट्ट को 'विद्यापति' की उपाधि दी थी' और यह स्वयं विद्वानों में 
'क्विराज' के नाम से प्रसिद्व था| 

उदयपुर ( न्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है कि-- 
कविराज भोज का साधन, कर्म, दान और ज्ञान सब से बड़कर था। 
इससे अधिक उसकी क्‍या प्रशंसा हो सकती है ?* 

मस्मट ने अपने “काव्यप्रकाश' नामक प्रसिद्ध अलंकार के ग्रंथ 
में “उदात्तालझ्कार' के उदाहरण में एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें 
लिखा हैँ कि--विद्वानों के घरों में 'मुरत-कीड़ा' के समय द्वारों से गिरे 
हुए, ओर सुबह भाढ देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने में 
डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुई तरुशियों के पैरों की मेहदी के 
रंग के प्रतिबिन्च पड़ने से ज्ञाल माई देने वाले, मोतियों को अनार के 





१ झा७ सं० २८ के यादवयंशों सिंघय के समय के छेख से इस 
यात की पुष्टि होती है। उसमें जिखा ऐ--- 





यो भोजराजेन कृताभिघानों 
विद्यापतिर्भास्करभइनामा ॥१ज)। 
( एपिग्राफ़िया हणिडका, प्वा७ १, पृ० श४३ ) 
किमन्यत्कविराजस्य भ्रीमोजस्प १शस्पते ॥१घा। 


( प॒पिश्राशिया इस्डिझा, भा० ), पृ७ २३५ ) 
१४ 


१०६ राजा भोज 





दाने समझ घर के पले हुए तोते चोंच में लेते हैं। यह सब सजा 
के ही दान का प्रभाव है।" 
न्‍ विल्दण ने अपने विक्रमाइदेबचरित में लिखा हैं कि, अन्य 
नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जा सकती ।' 

इसके अलावा उस समय राजा भोज का यश इतना फैला हुआ था 
शीलता दिखलाने के छिये राजा भोज से ही उनका तुलना किया करते ये। 

राजतरक्निणी में लिखा है कि--उस समय विद्वान ओर विद्वानों 
$ आश्रयदाता क्षितिराज ( ज्ञितिपति ) और भोजराज ये दोनों ही 
अपने दान की अधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे ।* 

विक्तण ने भी अपने विक्रमाइुदेवचरित में ज्ञितिपति की तुलना 
भोजराज से ही की है। उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा वीर ज्िति 





( दशम उल्लास, छो० १०४ ) 
२ भाजक्ष्मासृत्स सलु न खलैस्तल्य साम्य॑ नरेन्‍द्रेः । 
(्‌ सर्ग १८, श्लों ७० 8६ ) 
३ छच भाजनरेन्‍्द्रश्व् दानोत्कपेंण विश्वुतो | 
( तरक् ७ ) 
५ सल्थ प्लाता क्षितिपतिरिति ज्ञाजतेजेनिधानम | 





लोदराखराडलोमूत्‌ ॥ 
(्‌ सर्ग १८, उल्नो+ ४७ ) 


राजगुरु मदन ने अपनी बनाई पारिजात मंजरी में अपने आअय- 
दाता माल्ले के परमार नरेंश अजुनवर्मा की तुलना भी मुख आदि से 
न कर भोज से ही की है। जैसे।-- 
श्रत्र कर्यचिदलिकिते शुतिलेशं लिख्यते शिलायुगले । 
माजस्थैंच गुणोजितमसुनमूर्त्यावतीणंस्य ॥१॥ 
फ्ि ् रक्े 
लट्टशों मेजदेवेन घाराधिप : अविष्यस्ति ॥६॥ 
वैसे तो प्वन्धचिन्तामर्िणि और मोजप्रबन्ध आदि में राजा भोज 
का अनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाल ढरुषिया देना 
लिखा मिलता है | परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी वो दानपत्र ही अब 
तक मिले हैं, उनका वर्शान आगे दिया जाता हैं| 


छ घुपिपाकिया इंशिड॒का, झाछ 5, ६० % ब-१७के | 








राजा भोज के दान-पत्र । 


बाजा भेज का पहला द्वानपतन्र वि० संद रै5७६ क्ताहै । यह 
ताँचे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३३ इच्च ओर चोड़ाई ९टे इब्न है 
छुदा है। इन पत्रों को इकट्ठा रखने के लिये पढिले पत्र के नोचे के और 
दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में वो-दो छेद बने हैं। इन्हीं में ते को 
कडियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तलिखित प्राचीन शैलो की पुस्तक के 
पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे । 

दोनों तात्रपत्रों पर एक ही तरफ़ अक्षर खुदे हैं । दूसरे पत्र में 
अठठाईसवों पंक्ति के सामने से बत्तोसबीं पंक्ति के सामने तक दुद्दरी 
लकीरों का एक चतुप्कोण सा बना हुआ है। इसमें उड़ते हुए गरुढ की 
मनुष्याकार मूर्ति बनी है | मूर्ति का मुल्व पंक्तियों की तरक़ है ओर उसके 
बाँए हाथ में सप है | 

इस दानपत्र के अक्कर उज्जेन के अन्य दानपत्रों के समान ही 
नागरी अक्र हैं । लेख की १०वीं पंक्ति में के 'यथाउस्मामि:' और रस्वां 
पंक्ति में के 'वुष्बापस्मद” के बीच में अवग्रह के चिन्ह बने हैं तथा 
समग्र लेख में बच” के स्थान पर 'व' खुदा हैं। एक स्वान पर “श' के 
स्थान में 'स' और चार स्थानों पर “स' के स्थान में 'श” लिखा द। दो 
स्थानों पर 'बुद्ष्वा' के स्थान पर “बुष्वा' लिखा मिलता है। 

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है। पद्मों की ९ है। 
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९ प्रपिप्राफ़िया इग्िदका, भा» )१, ४० १5२-१८६३ | 


गाज़ां भोज के दान-पत्र १०९ 

पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण 
तौर से अनेक अन्य ताम्नपत्रों में भी लिखे मिलते दे । 

यह ताम्रपत्र बाँसवाढ़े ( राजपूताना ) में एक विधवा ठठेरन के 
प्रांस से मिला था| इससे इसमें लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस प्रान्त 
से है यह निश्चय करना कठिन है । 

इस ताप्नपत्र में केवल संबत्‌ १०७६ माय सुदि ५ लिखा होने से 
बार आदि से मिलान कर इसकी असलियत जाँचने का कोई साघन 
नहीं है । डाक्टर फ्लीट का अनुमान हैं कि इस ताम्रपत्र में मी उज्जन के 
झन्य ताम्रपत्रों के समान दी गव संवत लिखा गया है। इसके अनुसार 
उस रोज़ ई० स० १०२० की ३ जनवरी आती है। 

इसके पहले पत्र को दसवीं पंक्ति में 'कॉंकणविजयपर्णि' लिखा 
होने से प्रकट होता दै कि भोजराज नें कांकम विजय किया था और 
उसी की खुशी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया 
गया था | 

इस दामपत्र के दोनों पत्रों में इघास्त के नीचे स्वयं भोज के 
हस्ताक्षर हैं । वहाँ पर उसने अपना नाम भाजदेव लिखा है । 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
की नकल | 
पहला पत्र | 
(१) ओ" [॥# ] जयति व्योमकेशौसोर यः सर्म्याय विभर्ति* 
तां | ऐँद्वों शिरसा लेखाँज-- ह 
जांकुराकृति” ॥ [ १# ] तन्वंतु वः स्मणयातेः 






महारा-- 
(४) जाधिराज परमेश्वर ओ [ सी ] यकदेव पद़ानुष्यात परम 
(५) हाराजाधिराज परमेश्वर ओी वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात 
(६) झरक महाराजाधिराज परमेश्वर भरी सिन्घुराज देव 
(७) परममदट्रारक मदह्ाराजाधिराज पस्मश्वर श्री भोजदेवः 
कुशलो || 





शुद्ध पाठ 
* झोट्टार के स्थान पर ७ प्ह चिझ्न खुदा हुआ है | 
२ *करशोसी ३ ड्िभति, ४ झगदबीजां 


गराज़ा भोज के बि० सं० १०७६ के दानपत्र की नंकज्ष ११४१ 
मंडले घाधदोरभोगान्तः पाति बटप्रद्रके शमुप" गता- 





(९) रुपान्त्राद्ाणों' त्तरान्प्रतिनिवासिजनपदादींश समाविशत्वस * 
बः संबिदितं |॥ 

(१०) यथाघध्स्माभि: कॉकए 
भगवन्‍्त अभवानीपतिं 

(११) समरभ्बच्छय॑स॑ [ स ]।रुस्या [ प्त ]रतां स्ट्रा | वाता- 
ध्रविश्वममिदं वसुधाधिपत्यमापातमा-- 

(१२) जमघुरो विषपयोपभोगः । प्राखास्तृणागजलबिदुसमा'* 
नरणां घन्मः सस्वा 

(१३) परमहोी परलोकयाने || [ ३# ] अ्रम॒त्संसारचक्रायधारा- 
घादामिमां लियं | प्राप्य येति अन 

जश्नात्ताप: परं॑ फले || [ ४४ ] इति जगतों 








(१५) ल्वहल्तायं भरा क्‍ भोजदेयत्वथ [ ||# ] 


दूसरा पत्र | 
(* ६) लिखितप्रामात भूमिवत्तनशत्तैक नि (कद स्वसीमावण- 
(१७) दायसमेतं सभागभोगं सेपरिकर॑ सर्व्वादायसमेत त्राह्मणर 


* झम्रुप ९ *सान्था७ 3 >न्यस्नु 
४ स्नास्‍्वा $ *शामप्रजज्नविंदु ० 


९ बस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रघस पंक्ति से है। 
तक धामाद्‌ ् बाह्य 


११२ राजा भोज 


(१८) सुताय वशिष्व' सगोत्राय वाजिमाध्यंविनशालायैकप्रव- 
ग्बच्छिच्छात्थानविनिर्गंतपूव्य-- 

(१९) ज्ञाय भातापित्रोरत्मनश्व पुर्ययसोभि' बृद्धये अरषफल्ष- 
मंगीकछत्य चांद्राक्षएणं *-- 

(२०) वज्षितिसमकालं यावत्परया भक्त्या शाशने* नोद्कपूरव्य 
प्रतिपादितम्रितिमत्वात-- 

(२१) बन्रिवासिजनपदैयंधादीयमानभागभोगकरदिरण्यादिकमाज्ञा 
अवशणविधेये-- 

(२२) भू त्वा सब्बंमस्मै समुपनेतज्यमिति ॥ सामान्य चैतत्पुर्य- 
फल दुष्वा' उस्मढंशजैसन्यै-- 

(२३) रप्िभाविभोक्तूमिसस्मत्मदत्तर्स्ा * दायोचमनुमंतव्यः पाल- 
नीयश्च ॥ उक्त च व-- 

२४) हुभिव्य॑सुधाभुक्ता राजमिः सगरादिभिः | यस्य यस्य यदा 
भूमित्तस्प ठत्य तदा फल ॥ [५#] 

(२५) यानीह दुत्तानि पुणा नरें द्रैर्शनानि धर्म्माधयशत्कराएणि 
निन्माल्ववांतिप्रतिमानि 

(९६) तानि के नाम साधु पुनगद्दीत ॥ [६#] अस्मत्कुलकम 
म॒दासमुदाहरद्धिरन्यैश्वदानमि-- 

(२») दमब्यनुमोद्नीय बुमोदनीय । ऋषच्म्याच्तडित्माजलतचरट बन 
दान फर्ल परयशः परिपाल-- 

(२८) न॑ च ॥ [5%] सब्यनितान्माविनः परार्थिवेंद्रान्मूयो मूयों 

याचते शामभ्रद्ग: ॥ 




















* बसिष्ठ” २ व्यशों' मा का उन, 
हब शासने * ' बुबवा ष्ु “अग्मदाया * 
ह़ .थ ८ जुद्बुद* 


गाज़ा भोज के बि० सं० १०७६ के दानपत्र को नकल ११३ 
(२९) सामान्योय॑ भर्म्मसेतुट पाणां काले काले पालनीयों 
भवद्धि।। [८४] इति कम्र-- 


हु ०- का छत 
हू तु - द्. 


ऋजलामिः दादा 









(३१) ह॒तं च दुष्वाः नहि पुरुषैः परकीत्तयों विलोप्या इति ॥ 
[९७] संवत १०७६ माघ शुदि ५ [।% | 
(॥७] (३२) स्वयमाज्ञा | मंगल महाक्रीः ॥ स्वहस्तोय॑ श्री भोजदेवस्य 
| ॥9 
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राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
का भाषाथे 


पहला पत्र 

औशरों। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा को कल्ञा के संसार 
फी उत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है । (१) 

प्रतयकाल की बिजलियों के घेरे के रक्त जैसी महादेव कौ पोली 
जटा सदा तुम्हारा कल्याण करे । (२) 

प्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राज़ा बढ़ी प्रभुतावाले, सीबकदेव के 

उत्तराधिकारी, भ्रेप् नरेश राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाइपति- 
राज के उत्तराधिकारी, भेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा, बड़ी प्रभुतावाले 
श्री सिंघुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं का राजा बढ़े 
ऐश्वयेबाला, भेजदेव कुशल (प्रसन्नता ) से युक्त होकर'* 
प्रान्त के घांघदोर जिले के वटपद्रक गाँव में आए हुए तमाम गराज- 
पुरुषों, आक्षणों और आसपास रहने वाले लोगों का आज्ञा देता है| 

मालूम हो कि--हमने कोंकन की विजय के पर्व पर स्नान करने 
के बाद स्थावर और जंगम दोनों के त्वामों मगवान्‌ पा्वतीपति की पूजा 
करके और संसार की असारता के देखकर-- 

राज्याधिकार अंघड़ समय के बादलों के समान है, विषयमोग 
ज्ञणिक आनन्द देने वाले हैं, मनुष्यों का जीवन तिनके के अग्रभाग में 


| सअवण+ूण-मआकक.. 











* अऋषता कुशक्षयुक्त हो | वह 


हिल >>... कि 


जज़ा भेज के बि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषाध॑_ ११५ 
ल्टकती हुई पानी की बू द के समान है, परलोक जाने के समय केचल 
धर्म ही मित्र रहता है । (३) 

घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आतों 
रहने बाली इस लक्ष्मी के पाकर जो दान नहीं करते हैँ उनको सियाय 
पछताने के और कुछ हाथ नहीं आता । (४) 

इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को समझकर 

( यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं ) 
दूसरा पत्र 

लिखे गाँव में सौं निवर्तन' (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो 
कि पक कास* तक जहाँ तक कि गाये घास चरतीं ( या चरने जाती ) 
है, सहित मय आय के सुवर्ण, क्गान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य 
प्रकार की सव तरह को आय, और सब प्रकार के हकों के वाज़ि 
माध्यंदिनी शाखा और एक प्रवर वाले वसिष्ठ गोत्री बामन के पुत्र 
भाइल नामक ज्राक्ण के, जिसके पूर्वज छिंदा से आए वे, माता पिता 
के और अपने धर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोक्ष से होने बाले 
धर्म के फल के मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र और प्रध्वी रहें तब तक 
के लिये बड़ी भक्ति के साथ जल दाथ में लेकर दान में दी है। इसका 
खयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों का, इस आज्ञा को मान कर, 


* भूमि का नाप । 

२ हजपत्र में 'मोक्तरयूतिफ्यस्त' पाठ है। यदि का्याथन के, “भच्यप 
स्माओे चल” इस वातिक के अजुसार बहा पर के 'गोचरयूति' को ' मोयू तिः -- 
सच्यूतिः का पर्याचवाच्ी मान जे तो इसका अर्थ दो कोस होगा, जैसा कि 
अमसछोश में लिखा हैः-- “गण्यूतिः ख्लीकोशचुयन/ । 
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हमेशा से दिया जानेब्वाला हिस्सा, भोग, लगान, सुब॒णं वरगैंग सब इस 
(भाइल) के पास ले जाना चाहिये । इस पुस्य फल के सब के लिये एक 
सा जानकर हमारे खानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले 
आगे के राजाओं के हमारे घर्म के लिये।दिए इस दान को मानना और 
पालन फरना चाहिए | कहा भी है :-- 

सगर प्मादि अनेक राजाओं ने ए््वी भोगी है और जब जब 
यह पृथ्वी जिसके अधिकार में रही है तब तव उसी का उसका फल 
मिला है। (०) 

इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने धर्म और यश के लिये जो 
दान दिए हैं उनकों, उतरी हुई (त्याज्य) चीज़ या क्र के समान समझ 
कर, कोन भल्ना आदमी वापिस लेवेगा | (६) 

हमारे बंश के उदार नियम के मानने वालों (हमारे बंशजों) और 
दूसरों का यद दान मंजूर करना चाहिए ; क्‍योंकि इस बिजली की चमक 
दान करना या दूसरे के वश के बचाना ही है। (७) 

आगे होने वाले सब राजाओं से त्रीरामचन्द्र बार बार यही प्रार्थना 
करता दै कि यद सब राजाओं के लिये एक सा धरम का पुल है। इसलिए 
अपने अपने वक्तों में आप लोगों के इसका पालन करना चादिए | (८) 

इस प्रकार लक्ष्मों कक और मनुष्य जीवन के कमल के पत्ते पर 
पढ़ी पानी को बूंद की तरह चंचल समझकर और ऊपर कही सब बातों 
पर शौर कर लोगों को दूसरों की कीति नष्ट नहीं करनी चाहिए । (९) 
संवत्‌ १०७६ माघ सुदि ५ | स्वयं दसारी आज्ञा | मंगल और बढ़ती 

हो | यह हस्ताक्तर स्वयं भोजदेव के है । 

राजा मोज का दूसरा दानपत्र वि० सं० १०७८ का" है। यह भी 





* हृच्िह्वन पेणिटक्केरी, मा० ६, पए्‌० ४६-२४ | 


राज़ा भेज के बिं० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषाथ_ ११७ 
ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी चौड़ाई १२ इंच ओर ऊँचाई ८ इंच है 
खुदा है। इन पत्रों का जोड़ने के लिये भी इनमें दो दो छेद करके ताँबे 
की कढ़ियाँ लगाई गई थीं। 

इन पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अक्षर खुदे हैं और दूसरे पत्र पर 
सत्ताइईसबीं पंक्ति से इकत्तीसबीं पंक्ति तक लफीरों के दुहरे चतुष्कोए 
फें बीच ऊड़ते हुए मनुष्याकृति गुड़ की आकृति बनी है| इसका भी 
मुख पंक्तियों की तरफ़ है और बाएँ हाय में सर्प है। 

इस दानपत्र के अज्ञर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से 
नांगरी अक्षर हैं। समग्र जेख में 'ब' के स्थान में 'व' खुदा है । 

दो स्थानों पर 'श' के स्थान में 'स' और एक स्थान पर स' के 
खान में 'श' क्िखा है। दो स्ानों पर बुद्धां की जगह 'वृष्या' लिखा 
मित्नता है | 

इस ताम्नपात्र का छुपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना 
होकर उसके अज्ञरों को देख कर हाथ से लिखे अन्तरों पर से बनाया 
हुआ है । इसलिये उसके अज्नरों पर पूरी तोर से विश्वास नहीं किया 
जा सकता | 

लेख की भाषा गद्य पदामय है ओर इसमें भी पहले ताज्रपात्र 
वाले वे हो ९ ह्योक हैं । 

यह ताप्नपत्रउत्जन में 'नागकरी' के पास ज्षमीन जोतते हुए 
एक किसान को जमीन में गड़ा हुआ मिला था। ( इस “नागकरी' का 
का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में नागद्रह! के नाम से किया 
गया है। यह 'नागकरी' नामक नाज़्ा उच्लेन की पवित्र पत्नक्रोशी 
में समस्य जाता है। इसके अलावा इस ताज्नपत्र में लिखे वीराणक' 
गाँव का अब पता नहों चक्तता 

इस वानपत्र में लिखा वोराणक' गाँव, बि० सं» १०७८ को 

३ रविवार" ( ई० स० १०२१ की २४ दिसम्बर ) को, सूर्य 
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का उत्तरायवण प्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह 
दानपत्र इसके करीब दो मास बाद विं० सं १००८ की चैत्र सुदि १४ 
(६० सं० १०२१ की ३० माच ) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात 
दोग है कि तांम्रपत्र में का संबत चैत्रादि संबत्‌ नहीं है। इस दान के 
समय भोज अपनी राजधानी घारा नगरी में ही था | 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भो पहले दानपत्र के समान ही 
इवारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताक्षर हैं और वहाँ पर उसने 
अपना नाम भोजदेव द्वी लिखा है । 





* हलिदयन पेफ़ेमेरिस के छनुसार तीज को पोमबार भाता है । 
परस्तु पहले दिन दूज १० घड़ी मात्र होने से और उक्त समय के बाद तीज 
के झा बाने से रविवार को भी तीज 'था जाती है । 


राजा भोज के वि० सं० ९०७८ के ताम्रपात्र की नकल 
पहला पत्र | 
(१) ओं* [॥# ] ज़वति व्योमकेशोसो 
एऐन्दवॉ' शिरसा लेखां जगद्गीजांकुराकृतिम॒* ॥ [ १७ ]। 
(२) तन्वतु वः स्मगाराते:ः कल्याणमनिशं जटा: कल्पान्तसमयो 
हामतडिद॒लय-- 
(३) पिन्नलाः ॥ [२] परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर 


जी सीवकदेव पादा -- 
(४) नुष्यात, परम भट्टारक महाराजाधिरारज परमेश्चर भरी 











वाकपतिगजदेव-- 
(७५) पादानुध्यात, परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
/सिन्घुराजदेव पद्मानुष्यात, -- 
(६) परमभट्रारक महाराजाधिराज़ परमेश्वर श्रीभोजदेबः कुशल्ी 
नागदरह पश्चिमपय--- 
(७) कांतः पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राक्षणोत्त * 
(८) लजनपदावींश्च समादिशत्यस्तु वः संविदित ॥ यथा अती- 
(९) सम्वत्सरे माघासित ढृतीयायाम्‌ | रवाबुद्गवनफव्वोण 
कल्पित ह-- 


..._ * कहाँ पर भी बही ओोझार छा चिह्न दिया गया है।. * विसति* 
3 “दी पा का शाजुस्वार 'बी' के ऊपर न देकर “व्यि' हस भकार दिया है| 
४ *हीआं,” * ज्वाब्णों," 


१२० 
(१०) लाना लेख्ये ॥ 





चराचरगुरु भगव-- हि 
(११) न्तन्भ ' वानोपर्तिसमभ्यच्च्य संसारस्थासारतां सट्टा । बता 


(१५) मापातमान्रमछुरों विषयोपभोग: प्राणास्त॒णाप्रजलविन्दु- 
समा नयणां धर्मस्स-- 

(१३) खा परमद्दो परलोकयाने ॥ [ ३५ ] अ्रमत्सन्सार  चक्ा- 
प्रधाराघारामिमांश्ियं । प्राप्य वे न-- 

(१४) ददुस्‍्तेषां पश्चात्तापः पर॑ फल ॥ [ ४ ] इति जगतो विन- 











(१५) लिखितगामः 
भागमो* 

(१६) खहस्ताय* ओमेजदेवस्य [ ॥ ] 

दूसरा पत्र 

(१७) ग; सेपरिकरः सब्बदियसमेतः ब्राह्मण* घनपतिभट्वाय 
रट्रगापिन्दसुताय व* 

(१८) ह वृचाश्वलायनशाखाव । अगस्तिगात्राय । त्रिप्रवराय । 
* वेध्ल्जुवल्लप्रतिवद्ध त्रीवादाविनिग्गंतरा 

(१९) घसुरसंगकर्णाटाय । मातापित्रोरात्मनश्व पुन्यर॑य- 
शोभिवृद्धये । अरृष्टफलमंगीकृत्य चं-- 

(२०) द्वाकास्ण॑वज्षिति समकाल यावत्परयामकत्पा शाशनेना' 
हकपर्य प्रतिपादित इति मत्वा-- 








है. भगयन्‍्तं, न न अं कब, हा 2-७ शशइंट कक नल लक, 
३ हस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रयम पंक्ति से है । 
9 झ्वृदस्तोय,* ५ ब्राह्मण, 5 जहबूचा,* 


*> बढ , “ घुस्य 5 शासने" 


गज़ा भोज के वि सं० १०ज०ट के ताम्रपन्र की नकल १२४ 


(२१) बघादीयमानमागभागकरहिरिण्यादिकमाज्ञात्रवणबविधेगभृत्वा 





(२२) सामान्य चैतत्पुएयफलम्बुध्चा" स्महन्सज * रन्यैरपि भावि 
गेक्‍्टूमिरस्मल्मदत्तपर्स्मांदायोँ य-- 

(२३) मनुमन्‍्तव्यः पालनीयश्व | उक्त च | बहुमि* व्वंसुधामुक्ता 
राजभिस्सगरादिभि: । यस्य यस्य यदा-- 

(२४) मूमिस्तस्थ तस्य तदाफले ॥ [५७] यानीह दृत्तानि पुरा- 

(२७) बान्तिप्रतिमानि तानि का नाम साधघुः पुनराददीत ॥ [६] 

(२६) दानमिद्मभ्यनुमोदनीय । लक्ष्म्यास्तद्िच्छुलिलवुद्युद 
चचलाया दान॑ फल प्रयसब्पपरि* पा-- 

(२७) लनं च॥ [ ७# ] सन्वनितान्भाविन: पार्थिवेन्द्रान्भूयों 
भूया याउते रामभद्गः 

८) सामान्यायं घम्मंसेतुन पाणां काले काले पालनीये भवद्धि 

[८४ ]॥ इति क-- 

(२९) मलदूल्लाम्युविन्दुलालां* स्रियमनुचिंत्य 
सकलमि-- 

(३०) दमुदाह॒त चर चुध्या“नदि पुरुष: परकीत्तया विज्लोप्या 
[ ९७ ] इति॥ सम्वत्‌ १० 

(३१) ७ट चेत्र शुदि १४ स्वयमज्ञामंगल महाश्री: स्वहस्तोय॑ 
श्री भाजदेंवत्य | 





वत्य मनुष्यजीवितं च | 


ब्ष *अबुदष्वा. ढ़ इंशजे कक न्‍प धम्मंदायों हि जे बहुमि, | 
$ 'अुदबुद.* " “शगा: परि.* " ” ज़ाम्बबिन्दु.” “ चुदवा 
१६ 


राजा भोज के वि० सं० १०७८-के दानपत्र 
का भाषाथ 


( यहाँ पर पहले दोानपत्र में आई हुई इचासत के अर्थ का 

खुलासा न देकर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 
पहले के दो श्ल्ोकों में शिव की स्तुति की गई है । 

परमभट्टारक महाग़जधिराज़ परमेश्वर श्री माजदेव जो कि, 
अीसीयकदेव के पुत्र वाफपतिराज़ के उत्तराधिकारी, ओऔसिन्घ॒ुराज़ का 
पुत्र है कुशाल युक्त होकर" नागहद के पश्चिम भ्रान्त में स्थित बीरा 
ण॒क गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कर्मचारियों, ब्राढ्मणों सद्दित वहाँ 
के रहने वाले पटेलों ओर आम रियाया के आज्ञा देता है। तमक्तों 
मालूम हो कि १०७८ के वर्ष की माच बदि ३ रविवार के दिन सूर्य का 
उत्तरायण ग्रारम्म होने के समय ( जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा- 
पढ़ी होती है।* ) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान और 
शिवपूजन कर, तथा संसार की असारता को देख . . . . * 








+ अयबा कुशल युक्त दे । वह 

२ दानपत्र में इसके लिये 'कल्पितहलानां 'ज्लेव्ये! छिला है | 

शायद भेज के समय माघ में उन कृषकों छो जिन्होंने लेत जाते है| 
बैज्ञ की एक जेड़ी से जेती जाने बाज्ञों एप्थों के एक हल जमीन मानकर 
उसके अधिकार सद्दित गाँव दिया यह अर्थ किया है 

* बड़ा पर पढ़जे दानपणथ्र में दिए वे ही दे रलोक खिस्ने हैं 


राज़ा भोज के वि० सं5० १०७2 के दानपत्र का भाषाधथ १२३ 

और जगत्‌ के नाशवान स्वरूप के समक ऊपर लिखा ( बीरा- 
णक्र ) गाँव अपनी सीमा, जो कि एक केस तक", जहाँ तक कि गायें 
घास चरती ( या चरने जाती ) हैं, सहित मय आयके स॒वर्ण, हिस्से, भोग 
को आमदनी अन्य प्रकार की सब तरह की आय और सब तरह के 
हक़ के ( ऋग्वेदो ) यह ठ्व आश्वलायन शाखा, अगस्ति गात्र और 
त्रिप्॒वर बाले भट्ट गोविन्द के पुत्र घनपति भट्ट का, जिसके पूवज 
वेल्लवल्ल प्रान्त के श्रीवादा से निकले हुए राघासुरसंग के कर्णाट थे, 
माता-पिता और अपने पुएय और यश की वृद्धि के लिये दिया है। 
ऐसा सम कर इसका लगान आदि उसके पास ले जाना चाहिए। 
हमारे पीछे होनेवाजे हमारे वंश के और दूसरे वंश के राजाओं के भी 
इसे मानना और इसको रक्ञा करना चाहिए... * 

संवत्‌ १०७८ की चैत्र सुदि १० (यह शायद दानपत्र किखे 

स्वयं हमारी आज्ञा | मंगल और ओ वृद्धि हो | 

यह स्वर्य ओोजदेव के हस्ताक्षर है । 


'्ाज़ की विद्वत्ता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही 
पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के अनेक ग्रन्थ छिले थे । 
उनका विवरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा | 


* पहले ताज्नपत्न में का इसी शब्द्‌ पर का नोट देखे | 

२ बह शायद वही गाविन्द मद दे जिसे भेज ने मण्णप दुर्ग ( माँद ) 
के छात्रावास का फ्रप्पत्त नियत किया था । 

३ इसके आगे पहले दानपत्रयालें २ से $ तक के ये ही श्लोक दिये 
गए हैं । 


. राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ | 





बलबेरूनी' नें अपने अमण बृत्तान्त में एक अद्भुत कथा लिखों है। 
बह लिखता है :-- 


४ जलने की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव 
ग़ज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, ज्ुद्ध चांदी का एक लंग्रा दुकड़ा 
पडा है | उसमें भत्तुष्य की आकृति दिखाई द््तों ्ट । जाग इसकी 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार घतलाते हैं :-- 

प्राचीन काल में किसी समय एक मनुष्य काई विशेष प्रकार वा 
ग्रसायनिक पदार्थ लेकर बहाँ के राज़ा के पास पहुँचा। उस रासाय- 
निक पदार्थ का यह गुण था कि उसके उपयोग से मनुष्य अमर, 
बितयी, अजेय और मनेघाब्छित कार्य फरने में समर्थ हें सक्ृता था | 
उस पुरुष ने, राजा का उसका सार हाल बतला कर, कहां कि आप 
अमुक समय अकेले आकर इसका गुण अजुमा सकते हैं । इस पर 
राजा ने उसकी बात मान लो और साथ ही उस पुरुष की चौंही हुई 
सब बत्तुएँ एकचित्र कर देने की, अपने कर्मचारियों के आज्ञा देदी । 

इसके बाद वह पुरुष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल 
गरम फरता रहा | और जब वह गादा हे! गया तब राजा से बोला 
कि, अब आप इस में कूद पढ़ें, तो में वांकों की क्रियाएं भी समाप्त 
कर डाले | परन्तु राजा की उसके कबनानुंसार जलते हुए तेल में कूदने 














$ झंकवेसूनी का सारत मा० २, प्रू० ११२४-१६ । 
झजवेसनी ने झपनी उपयक्त पुस्तक ( तहुकीके स्डू ) थि० सं७ 
९१०८७ ( हैं० स० १०३७ ) में समात छीथी। 


राजा भेज से सम्बन्ध रखने ताली कथाएँ १२० 


की हिम्मत न हुईं । यह देख उसने कष्टा कि, यदि आप इसमें कूदने 
से बरते हैं, तो मुके आज्ञा दीजिये ताकि में हो यह सिद्धि प्राप्त कर 
लूँ । गांजा ने यह बात मानली | इस पर उस पुरुष ने ऑपधियों की 
कई पुढ़ियाँ निकाल कर राजा के दीं और सममा दिया कि इस इस 
प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर बे-ये पुढ़िया तेल में डाल दे | इस प्रकार 
राजा का समझा बुराकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पढ़ा और क्षण 
भर में ही गल़कर एक गाढ़ा तरल पदार्थ बन गया। राज़ा भी उसकी 
बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुढ़िया उसमें डाज़नने लगा। परत्तु 
जब बहू एक पुढ़िया का छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएँ डाल 
चुका तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि बास्तव में ही यह 
पुरुष अमर, विजयी, ओर अजेय दाकर जीवित दे गया, ते! मेरी और 
मेरे राज्य की क्या दशा दागी | ऐसा विचार उत्पन्न देते ही उसने वह 
अन्तिम पुड़िया तेल में न डाली | इससे वह कड़ाही ठंडी हे गई और 
वह घुला हुआ पुरुष चांदी के उपयक्त टुकड़े के रूप में जम गया | 


भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ 
वत्तान्त | 


मुहस्भद क्रासिम ने, जो बादशाह अकबर का समकालीन थां, 
ओर जिसका उपनास फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। बह 
तारीख फरिश्ता' के नाम से अ्रसिद्ध है। उसमें मोज के विषय में 
लिखा है :-- 

४ राजा भोज क्रोम का पंवार था। इनसाफ़ और सखावत में 
विक्रमादित्य के तरीके पर चलता था। वह रात के भेस बदल कर 
शहर में ग्रश्त लगाता ओर ग़रीबों और फ्रक़ीरों की खबर जेता था। 
उसका वक्त अपनों रियाया के दाल को तरक्की और बैहबूदी में ही 
गुजरता था। गाँव खरकोन,' 'वीजागढ” व कसवा 'हिंदिया! उसो 
के बक्त में बसाए गए थे । 

उसके रानियों के जमा करने का भी शौक था। वह साल मर 
में दो जलसे किया करता था। उनमें हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के 
क़ामिल लोग इकट्ठ होते थें। ये ज़लसे ४० रोज तक रहते थे और 
उन दिनों सिवाय नाच, ग़ाना और शायरी, वगैराओं के और काई 
काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जल्लसे रहते थे तव तक 
. वबायफ़ों के खाना, शराव, व पान सरकार से दिए जाते थे | बिदाई 
के वक्त हर एक के सरोपाव ( लिलञत ) और १०-१० अशफियोँ 
मिलती थीं | 

१ तारीख फरिश्ता, भा० १, ए० १४ | 


भोज का मुसलमान लेखकों हाय लिखा हुआ बृत्तान्त १२७ 

यह गाज़ा ५० साल हुकूमत करके बह्िश्त के गया। भोज के वक्त 
में कन्नोंज़ की गद्दी पर बासदेव नाम का राजा" था | 

बादशाह अकबर के वक्त उसके मंत्री अबुल फल ने भी “आईने 
अकबरी' नाम की एक किताब लिखी थी । उसमें भोज के बारे में 
किखा* है :-- 

राजा बिजैनंद के शिकार का बड़ा शौक था। एक बार उसे 
मूँज के पोदे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बच्चा मिला । राजा 
उसे अपना लड़का बनाकर ले आया और उसका नाम मुंज रक्‍्खा। 
बिजेनंद के मरने के वक्त उसका दकोक़ी लड़का भोज छोटा था । इसो 
से उसने राज का काम मुज के सॉप दिया। यह देखन की लड़ाई 
में मारा गया था | 

भोज संवत्‌ ५४१ विक्रमी में तखत पर बैठा और उसने यह॒त से 
मुल्क फतेह किए। उसने अपने इन्साफ़ ओर सख्ावत से ज़माने के 
आवाद रक्खा और अक्मंदी के पाए के बढ़ाया। उसके वक्त में 
चुने हुए आलिमों का बाज़ार गरम रहा और अक्कमंदों का जोर शार 
था | उसके दरवार में ५०० चुने हुए आलिसम इनसाफ व कानून की 


$ इसका कुछ पता नहींत्र कता। यहाँ पर वि सं० १०१६ से 
१०६३ तक प्रतिदार वंश के पविज्ञयपाज्, राज्यपाक्त, भ्रिज्ञोचनपाज्त और यश: 
पात्त का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहड्वाल अन्व॒देव के 
क़न्चोज विजय काने तक का हाल झज्ञात है | 

४ झाई ने झकबरी, मा ], 7० ४७०७-४७ १ 

* मुझ के पिता का जाम श्रीहर्५ष ( सीचछ ) शौर दादा का मास 
वैरिसिंदह ( वज़ट ) था | अगुललफ़्जज्ञ ने कत़ट के ही मुज़ का पिता मानकर 
उसी का नाम बिजैनन्द ल्षिस्ता दे ते आर्चय नहीं । 


शर्ट शाजा भाव 





स्क्की करते थे | इन आलिमों के सरदार बरु ज* और घनपाल थे | 
उन ज्लोगों ने दिल के लुभानेवाली बातें किसी हें और वे अक्लमंदों 
और खोज करने वालों के लिये तोहफे छोड़ गए हैं । 


जब भोज पैदां हुआ थां, या तो पं की अक्क लब्त दो गई 
थी, या उनसे भूल हुई थी | इसी से सबने मिलकर उसके जायचे में 
ऐसे चुरे जोंग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के 
दिलों में अपने मरने का खटका पेदा दे गया । इसी से उन्होंने भाज के 
ले जाकर एक बीहड़ ओर अजनबी जंगल में छाड़ दिया। मगर वहाँ 
पर भी बह राहगीरों के हाथों परवरिश पाता रहा | 

हकीम बरू ज॒ ने, जे उन दिनों एक मामूली आलिम सममत्र जाता 
थां, भोज का असली जायचा तैयार किया ओर उसमें उसका एक 
बड़ा राजा दाना ओर ९० बरस की उन्न पाना लिखा । 


इसके बाद उसते उस ज्ायचे के ले जाकर राजा के गुजरने की 
जगहे पर डाल दिया। जब राजा ने उसे देखा तो उसका खून जोश 
में रा गया और उसते सब आलियमों का दरबार में वुलवाकर इसकी 
फिर से जाँच करवाई | इससे पहले जो गलती दे गई थी वह 'ादिर 
हो गह। इसके बाद राजा खुद जाकर भोज का वापिस ले आया । 
तकदीर खुलने से सच्चाई को आँख भी खुल गई । 

वहीं पर आगे लिखा है :-- 

* बरु लू शायद वररुति का बिगादा हुआ रूप दे । 

२ घनपाज़, भाज के बचा मुज्ञ के समय से लेकर माज के समय सक 
जीवित घा और इसने भेज को ज्ाज्ञा से ' तित्रझर मज़री' नाम का गन्य 
काज्य लिचा था। इसी घनपात्ष के! राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि 
दी थी। 


भाज का मुसलमान लैखकों द्वारा लिखा हुआ बत्तान्त १२९ 

कहते हैं कि ८ साल की उम्र में हीं बेगुनाह मुंज" के अघा व 
गूँगा करके मार डालने के लिये कुछ लागों के सुपु्द कर दिया। लेकिन 
कातिलों ने उसे मार डालने के बजाय उसका भेस और नाम बदल 
कर छोड दिया। जाते वक्त वह एक कागज़ पर कुछु लिख कर उनके 
दे गया और कह गया कि अगर गराज़ा मेरा हाज्त दरियाक्त करे तो 
यह रुक्‍का उसका दें देना। उस झकक्‍्के की लिखावट का खुलासा 
यह था :-- 

बुराई इन्सान के किस तरह अक्त के उज्ाले से हटाकर दूर गिरा 
देतो हैं और बेंगुनाहों के बेचा खुन से डसके हाथ रंग देती है। आज 
तक कोई भी अक्रमंद से अक्लमंद राजा मरते वक्त मुल्क या माल के 
अपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हाज्ञत में तुझे कैसे यकीन हे 
गया है कि मेरे मार डांलने से तेरा राज अमर हो जायगा और उसे 
केई खतरा न रहेगा । 

इस इबारत के पद़कर राजा की गफ़लत की नींद टूट गई और 
बह अपने किये पर पछताने लगा। जब देरारियों ने भलाई होने के 
आयासार देखे तब मुंज का छाड़ु देने का साग हाल उसे कह सुनाया | 
ग़जा ने मुंज की वड़ाई कर उसे अपना वली अद्दद बना लिया | 

उसके बेटे जैचंद का राज खतम होने पर मालबे का राज जैतपाल 
तैंवर के मिला | 





" आईने झकबरी में 'मुज़रा ' किल्ता दाने से उक्त ग्रंथ का ताप्पय 
संज्ञ के अंधे किये जाने से ही है। यह कपा प्रबन्थचिन्तामणि की कथा का 
दिगंडा हुआ रूप प्रतीत होती है | 

रे आईने ग्रकबरी की इस करगो में गड़बड़ नजर शाती है | 

पोज के उत्तराधिकारी जयसिंद के बाद जिसे शायद यहाँ पर सैचन्द 
के नाम से खिला हैं १७ राजाधों ने करीब २४० बपे तक ओर भी राज्य फिया 


१ 


१३० गाज़ा भाज 


था | हाँ, भोज ट्वितोींस के उत्तराधिकारी जयसिंतद चतुर्थ के समय, बि० सं० 
१३६३ (ई० सं० १३०६ ) के करीब, सालवे पर मुसलमानों का अधिकार 
हे! गया | 

पहाँ पर “उसके बेटे जैचंद' से यदि भेज के उत्तराधिकारी ज्यसिह का 
तास्पण दे ते फिस झुज के झन्घे किए जाने के स्थान में मु द्वारा भाण के 
अंधे किए जाने का तात्पय' लेता होगा और ग्ाई ने अकवरी की जिलावर में 
लेखक दोष मानना दहेगा। इसके अलावा यह भी मानना द्वोगा फि इस वंश 
के दोनों माजों भौर उनके उत्तराधिकारी जयसिहों के पुक मानकर भी फ्रयुत् 
फज़क़ ने ऋपनी पुस्तक में गड़बड़ कर दी है । 


भविष्यपुराण में भेज ओर उसके वंश का ब्त्तान्त 


बिंदुसारस्ततो इभवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं कृत राज्यमशोकस्तनयों 5भवत्‌ ॥४७॥ 
ए्तस्मिन्नेव काले तु काल्यकुच्जों द्विजोत्तमः | 
अबु द्‌ शिल्वरं ग्राप्य बह्मदोममचाकरोत्‌ ॥४५॥ 
वेदमंत्र प्रभावात्ष जाताश्वत्वारि ज्षत्रियाः । 
प्रमरस्सामवेदी च चपहानिर्यज्ञविदः ॥७६॥ 
जिवेदी च तथा शुक्लोथर्वा स परिहारकः | 
ऐरावत कुले जातान्गजानारुहते पृथक ॥४७७॥ 
अशोर्क स्वचरश चक्रस्सव बौदा विनाशिताः । 
चतुलत्ञाः स्घृता बौद्धाः दिव्यशल्लेंः प्रहारिताः ॥७८॥ 
अवन्ते प्रमरोभूषश्चतुर्योज़नविस्त॒ताम्‌ । 
अम्बाचर्ती नाम पुरीमध्यास्य छुलितो भवत्‌ ॥४६॥ 

(भविष्यपुराण, ग्रतिसर्ग पर्य, ख़बद १, अ७ ६, पू० २५४) 


पूर्ण दे च सहत्वान्ते सतो वचनमत्रवीत । 
सम्िंशशतले वर्ष दशाच्दे चाधिके कलौ ॥आ 
प्रमरो नाम भूपालः कृत राज़्यं च पदसमाः । 
मदामद्स्ततो जातः पितुर् कृत पद्म #८॥ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृत पदम । 
देवदूतस्तस्थ ख़ुतः पितुस्तुल्य॑ स्प॒तं; पदम्‌ ॥£॥ 


ग्राइगंघर्व सेनइच पंचाशदब्दमपदम्‌ । 
सच चस्चप्त शंलमभिषिच्य बने गतः ॥१०॥ 








१३२ 


राजा माज 
शंख्वेन तत्पद॑ प्राप्त राज्य त्िशत्समाः कूंतम । 
देवांगना बीरमती शक्रेण प्रेषिता तदा ॥११॥ 
गंधर्व॑सेनं संप्राप्य पुत्ररक्लमजीजनत्‌ । 


* छुतस्य जन्मकालेतु नमसः ॥१२॥ 


६ 

पुण त्रिंशच्छुते वर्ष कलौ प्राप्ते मयंकरे ॥१७॥ 
शकानां च बिनाशार्थमायंघमंविद्वद्धये 
जातश्शिवाज्ञया सोडपि कैलासादुशुद्यकाजयात्‌ ॥१५॥ 
विक्रमादित्यनामानं पिता कऋृत्वा मुमादह | 
स बाजो 5पि महाप्ाक्षः पितू मात्‌ प्रियंकरः ॥१६॥ 
पञ्चच्॑ वयः प्राप्ते तपसो5थ दन॑ गतः । 
द्वादशाउर्द प्रयत्तेन विक्रोण कृत तपः ॥१७॥/ 
पश्चादम्वावर्ती दिव्यां पुरी यातः स्षियाल्बितः । 
( भविध्यपुराण, प्रतिसग पर्व, खयड़ १, झाप्याय ७, प० २५८ ) 

ति विक्रमादित्ये राजानों बहुघाभचन। 
तथाएप्टादशराज्यानि तेषां नामानि में शट॒णु ॥६॥ 


हर ् 

पतस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाहनभूपतिः ॥१७॥ 
विक्रमादित्यपौतञ्य पितराज्यं गृहीतवान। 

( भविष्यपुराण, अ्रतिसर्ग पं, सण्ड ३, अध्याय २, ए० २८४२ ) 
शालिवाहनदंशें च राजानो दृशचाभवन । 

राज्य पंद्भशतावदं च कृत्वा क्लाकान्तरं ययुः ॥१॥ 
मय्यांदाक्रमतों लीना जाता भूमंडले तदा | 
भृपतिदशमों यो वै मेजराज इति स्मसूतः | 

हुड्डा प्रक्ञीणमर्यादां बली दिग्विज॒यं ययौ ॥२॥ 
सेनया दृशसाहर्या कालिदासेन संयुतः । 
तथास्येत्राह्मणैः सा सिंघुपास्मुपाययौं ॥३॥ 





प्रविष्यपुरांण में भेज ओर उसके वंश का इत्तान्त 





तेषां ग्राप्य महाकेशं दंडयोग्यानकारयत्‌ ॥छ॥ 
प्रतस्मिन्नन्तरे स्लेच्छु ग्राचायंण समन्चितः । 
महामद इति ख्यातः शिष्यशाल्रासमण्वितः ॥ए॥। 
उपश्चेव मद्दादेव॑ मरस्थलनिवासिनम्‌ 
गंगाजलैश्य संस्नाप्य पंचगव्यसमन्विनेः 
संदनादिभिरमन्यच्य लुष्टाव मनसा दृरम्‌ ॥६॥ 
त्रिपुराछुश्नाशाय बहुमायाप्रवतिने ॥७॥ 
म्लैचछेंग साय शुद्धाय सबच्िदानन्दरूपिणे । 
त्वं मां हि किकर विदि शस्णाथंमुपागतम्‌ ॥८॥ 
इति अ्त्वा स्तवं देवः शब्दमाद उपाय तम्‌ | 
गंतव्यं भाजराजेन मद्दाकालेश्वरखले ॥६&॥ 
शाय्यधमा हि नैधात बादीफे देशवारुणे ॥१०॥ 
बभुवात्र महामायी यो5सौ दग्घो मयापुरा । 
त्िपुरो बलिदैत्पेन प्रेषितः पुनरागतः ॥१॥१॥ 
अयोतिः सबसे मत्तः प्राप्तवान्देत्यवद्धनः । 
महामद्‌ इति झ्थातः पैशाचकृतितत्परः ॥१ 
नागन्तव्य त्ववाभप पैशाचे देशघूतके। 
मत्यसादेन भूपाल तब शुद्धिः प्रजायते ॥१३॥ 
इति श्रत्वा उपश्चैव सदेशान्पुनरागमत्‌ ! 
महामदश्च तेए साझ सिंघुतीरमुपाययो ॥१७॥ 
उदाच भूपति प्रेम्णा मायामद्विशारदः | 

तथ देवों महाराज मम्त दासत्वमागत।ः ॥१५॥ 
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राजा भाज 


व्छुष्ठ स स्ुज्ञीयाचया तत्पश्य से तप। 

इति श्र॒त्या तथा दृष्ठा परं विस्मयमागतः ॥१६॥ 
जेच्छूघम मतिश्चासीत्तस्प भूपस्य वदारुणे ॥१७॥ 

तच्छुत्वा कालिदासस्तु रूपा प्राह मदामदम | 
माया ते निर्मिता घृत॑ चपमेहनद्ेतवे ॥१८॥ 
हनिष्यामि दुराचारं बादीक॑ पुरुषाघमम । 
इत्यु्त्वा स बव्विजः श्रीमाञ्नवा्स अपतत्पर!। ॥१६&॥ 
जप्त्वा दशलदहस् च तद॒शांशं जुद्दाव सः । 
भस्म भृत्वा स मायाषी स्लेच्छुदेवत्वमागतः ॥२०॥ 
भयमीतास्तु तच्छिष्या देश वाहीकमाययुः | 
सहीत्वा स्वगुरोसंस्म मदहीनत्वमागतम्‌ ॥२१॥ 
स्थापित तैश्च भूमन्ये तजोपुमंद्तत्पराः । 
मदहीन पुरं ज्ञात तेषां तीर्थ सम स्खतम ॥रशा 
राजी स देवल्पशच वहुमायाविशारद्‌ः 
कैशा्च देहमास्थाय भाजराजं दि सेाउच्रबीत्‌ #२३॥ 
आय्यधम्मा हि ते राज़न्सबंधमात्तमः स्मृतः। 
ईशाज्षया करिष्याप्रि पैशा्च धर्मदादणम ॥२७॥ 
लिगच्छेदी शिखादीनः श्मश्रुधारी स दूषकः । 
उच्चाल्ापी सवभक्षी मविष्यति जनों मम ॥२५॥ 
बिना कौलं व पशवस्तेषां भक्ष्या मता मम्त | 
मुसलेनेव संस्कार: कुऔरिव भविष्यति ॥२६॥ 
तस्मान्मुसलवन्तो हि ज्ञातयों घर्मदूषकाः। 
इति पेशाचधघर्मश्च भविष्यति मया कऋतः ॥रुआ 
इत्युकत्वा प्रययो देवः स राजा गेंहमाययौं । 

















जिवर्णे स्थापिता वाणी सांस्कृती खगंदायिनी ॥२८॥ 


मविष्यपुराण में भोज और उसके वंश का इत्तानत १३५ 


शद्रेषु प्राकृती भाषा स्वापिता तेन धीमता । 
पंचाशव॒ब्दकालं तु राज्य ऋृत्वा दिवं गतः ॥२&॥ 
स्थापिता तेन मर्य्यादा सर्वदेवोपमानिनी । 
खार्य्यावर्त: पुएयभूमिमष्यं विष्यद्चिमाऊ॒यों: ॥३०॥ 
झार्यंवर्णा: स्पितास्तत्र विध्यांते बणसंस्कराः । 
नरा मुसलवन्तश्च स्वापिताः सिंघुपारजाः ॥३१॥ 
बबंरे तुपदेशे च ढीपे लानाविधे तथा । 
ईशामसीह धर्म्माश्व झुरै राह्षव संस्थिाः ॥३२॥ 
( सकिष्य पुराण, प्रतिसरग पर्व, खयद हे, 'अध्यात 3, ४० २८३ ) 
ख्वगंते भाजराजे तु सप्तभुपास्तद्‌ 
ज्ञाताश्चाल्पायुषो मन्दा स्विशताउदांतरे छृताः ॥१॥ 
बहुभूषयती भूमिस्तेषां राज्ये बस्ृवद्द । 
वीरसिंदर्व यो भूषः सप्तमः संप्रकीतितः ॥२॥ 
तदन्वये जिभूपाश्च द्विशताह्दान्तरे झूताः | 
गंगासिदश्ज यो भृपों दशमः स प्रकीर्तितः ॥३॥ 
कश्पक्षेत्रे च॒ राज्य स्व कृतवान्धर्मतों उुपः। 
( भविष्यपुराण, भतिसगे पर्ब, खण्ड ३, अष्याय ४, प्र० रे८३ ) | 
भावाय 
उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र चिंदुसार हुआ | उसने भी अपने पिता के 
समान ही ( ६० वंष ) राज्य कियां। विंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। 
इसी समय किसी कान्यकुड्ज ब्राह्मण ने आबू पर जाकर जद्मा के 
नाम पर यज्ञ कियां। उस यज्ञ से चार क्षत्रिय पैदा हुए। सामवेद्‌ का 
अनुयायी भ्मर ( परमार ), यजुर्वेद को मानने वाला चपहानि ( चाह 
मान ), तिवेदी झुक्त ? और अयब॑बेदी परिद्वारक ( पड़िहार )। इन्दाने 
अशोक को वश में करके चार लाख बौद्धों का नाश कर दिया। 





१३६ ग़जा भाज़ 
अंबन्ति ( उज्जेन ) का राजा ग्रमर ( परमार) चार योजन बिस्तार 
बालों अम्वावती नगरी में सुख से रहने लगा | 
रफठ धर छह 
फिर सूत ने कहा कि दो दज्ञार तप पूरे धोने पर कक्तियुग संवत 
३७९१० में प्रमर नामक राजा हुआ था । 
उसकी बंशाबली" :-- 





रह क्‍ क्‍ 222 विशेष बक्तज्य 


अाााााा जाम एएएणए 


१ | प्रमर | मूल पुछष | ६ 








२ | महामदे |सं5 १ का पुत्र! हे 

३ द इंबापि ल् २का पुत्र ३ 
४७. भुचदत | सं० डैकापुनत्र। ३ 
५ | गन्धबंसेन सं०४का पुत्र ५० | बह अपने पुत्र के राज्य 
पी (कर कक 
| संबत ३००० में विकमा्दितय 


| | नामक पुत्र हुआ | 
| 





६ | शंस्र सं०५ का पुत्र | ३० | 


भि दिकादिल्य क 

७ विक्रमादित्य सं० ६ का भाई यही 'शकारि' था । यह 
द द बय को आयु में बन में 
| द || चला गया और वहाँ पर 


। परन्तु संविष्यपुराण, प्रतिस्ग पर्व, खण्ड 9, अध्याय ), पु० 
३३१-३३२ रत्लो० १-४४ में परमारों को बंशावल्नों हस प्रकार दी हैं :-- 


भविष्वपुराण में मोज और उसके बंश का वृत्तान्तन (३७ 





३ | देवापि |सं० २ का थुत्र| ३ 


४ बृजदूत | ड 
&४ | गन्यबसन सं ४ का पुत्र | *० 


| | 


द्र | क्करिम सत *€ फा पुत्र | 9७ 





» | देवसक्त 53 का १० | 
घट शाज़ियाहन | सं७ ७ का पुग्र | ६० 
ः क्‍ शाकिदीत् संब ८ का पुत्र | ४० 

० शालिकरधंन | सं ६ का घुष् | १० 


१3 | शफहन्ता |स्ल॑ं० १० का पुष्न २७ 








२ सुहोत्च | सं० १। का क्‍ 
इविदोतर | 
१३ क्‍ विहेत् सं० १२ का पुत्र २७ द 
१४ | इल्द्रपाख | है ४त| 2० 
| 


१२ क्‍ साल्‍्यवान्‌ | सण १४ का पुन्न २७ 


१६ | शंसुदत्त स्ं० १४ का पुत्र २७ 





पक क्‍ भोमराज सं० ६६ 23 औैक क्‍ 


ध्ट 


जो वक्तच्य 





“'प्रदवर्षालि कृत राज्य । 


शरक्काो हारा सारा गया । 
शकोां के श्रीता । 


माज्यवती नगरी बसाईं । 


१३८ राजा भोज 


[4 


सन १9 का जता कक 





से १४८ का क 8] क्‍ 


से १३ का पुत्र ४० 





कर । 
झछ र७ का कु प्र 





सं० २१ का पुत्र॒ ४० । 


सं २२ का पुत्र ४० 


झं० २३ का शी 5 


हा रेए् का हा क् 
सं २२ का पुछ ४७ हसी का दूसरा नाम बीर- 
क्‍ सिद्द था | 


सब २ ॥ का पुत्च हु । 





संक २७ का पुत्र ४७ क्‍ कज़्ाप नगर कसाया | 





संन्श्य का पुतु५ | £२० वर्ष की आयु में अपुच 
| डी मरा | 





तदन्वये जे ये शेषाः क्त्रियास्‍्तद्नन्‍्तर 
तत्ञारीष्यभिता विप्र बधृवुबंणसंकराः ॥४४॥ 
वैश्यवृत्तिकराः सर्वे म्लेच्छुतुल्या मद्ीतले । 
इति ते कथितं विप्न कुज्ल दक्षिण भूपतेः ॥8६॥ 








मविष्य पुराण में माज़ और उसके वंश का बृत्तात्त १३९ 
च्ः | 
परस्पर का 28: नर 


क्‍ १२ ब्ष तप करने के बाद 









अम्बावती नगरी में निवास 
क्‍ करने लगा |" इसके मरने पर 
क्‍ क्‍ जुदा जुदा १८ राज्य होगये। 
८ | १४४८ सं००का पुत्र 
९ | पप्रमिकाइन सं० ७ का पोच क्‍ इसके १० वंशजों ने ५७० 
क्‍ द बर्ष राज्य किया | 





भेजरान सं० ९ का दश- ५० | इसने दस हज़ार फौज के 

| वा बंशज | साथ सिंघु पार जाकर 

द क्‍ गाँधार और काश्मीर को 
| ध्क | तथा स्लेच्छों ओर अरबों के 
| क्‍ जीता। (मक्‍््के की ) मर 
[हिट 

१ भविष्य पुराण के 


भूमि में स्थित महादेव का 
पूजन किया | इस यात्रा में 
कालिदास भी इसके साथ 
था। वहाँ पर बाह्लीक देश 
भुक्‍त्वा सत दरिस्तत्र येगारूढों वर्न ययी॥१५॥ 
विक्रमादित्य एवाल्य प्ुकत्वा राज्यमकटकम । 
शतबर्ष मुदा युक्तो जगाम मरणे दिवम॥१६॥ 
( प्रतिसर्भ फवे, खबद २, ध्ाज्याय २३, प्रू० २७३ ») 
इन झोकों में मत्‌ हरि के वनगसन पर क्किसादित्व की राज्यप्राप्ति 
जिल्रो है । शायद शंख और भत्‌ हरि एक ही समझे गये दे । 


१० 








श॒ज़ा भाज 





१४० 
परस्पर का |. थ विरिप 
ही में दज्चरत मोहम्मद से भाज 
की मुलाकात हुई और उसने 
द घोका देकर भाज के मुसल 
| मान करना चाहा। परन्तु 
कालिदास के अनुष्ठान से 
क्‍ मोहम्मद भस्म होकर स्लेच्छों 
| का दबता हो गया | 
क्‍ राजा भाज के समय 
क्‍ ईसा भसीह का धर्म मो फैल 
क्‍ चुका था | 
क्‍ | श्रोज्ञ के बाद उसके बंश 
क्‍ में ७ ग़ाजाओं ने ३०० बष 
राज्य किया। इनके समय 
| देश अनेक राज्यों में बैंट 
गया था । 


| 
| 


वीरसिंद द सं+ १०का | | इसके तोन बंशजें ने २०० 


सातवाँ वंशज क्‍ वर्ष राज्य किया । 


१२ | गंगासिंह | सं० १० का 
दसवाँ वंशज क्‍ 





परन्तु ये सारी ही यातें पीछे से कल्पित की हुई, आर अनैतिहा 
सिक हें। 
मेरुतंग की बनाई प्रवन्ध चिन्तामणि" में राजा भोज से सम्बन्ध 


१ यह प्रस्थ घि७ सं७ १३३२ ( हूं ० स० १६३५२ ) में बताया गया .._$ बह प्रल्थ वि सं७ १३३२ ( इं० स० १३०५ ) में बनाया गया था। 








राजा भोज से सम्बन्ध रखनवाली कथाएँ १४१९ 
मालवे का परमार नरेश भोज ओर गुजरात का सोलंको 
( चालुत़य ) राजा भीम दोनों समकालीन थे | 


राज़ा भोज नियमानुसार नित्यकर्म से छुट्टी पाकर आरतः काल ही 
सभामस्डप में आ जाता था ओर वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छा- 
नुरूय दान देकर सन्तुष्ठ करता था । उसके इस ढंग को देस्र रोहक नाम 
के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुल दिन ओर जारी रहा तो 
ग़ब्य का खजाना अवश्य ही खाली हो जांबगा । इस लिये जद्टाँ तक हो 
इसे शीघ्र द्वी रोकना चादिए | परन्तु राजा को प्रत्यक्षरूप से समम्घने 
में उसके नाराज़ होने का ढर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन 
उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यदहू वाक्य लिख 
दिया :-- 





* गआपदर्थ घन रेत! 
अर्धात---आफ़त के समय छे लिये घन को रक्षा करनी चाहिए। 
परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नज़र उसपर पढ़ी ओर पूछने 
पर भी किसी ने किलने वाले का पता नहीं बंताय, तब उसने ज्सी 
के आंगे यह वाक्य जोड दिया:-- 
 भाग्यभाज़ः ऊचापदः 
अर्थात--भाग्यशाली पुरुष के आपदा कहाँ होती हैं 
यह देख प्रधान ने उसके आगे फिर से लिखाः-- 
' दँव हि कुप्यते कापि * 
अर्थात--शायद कभी भाग्य पक्तट जाय ? 
इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया :-- 
| संचितोपि विनश्यति 6 
अर्धात--भाग्थ पत़्ट जायगा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो 





श्च्र गज़ा भोज 
जायगा | अन्त में राजा के निश्चय को जान गोहक को इस कार्य के लिये 
उससे माफ़ी माँगनी पड़ी | 

इसी दानशोज्नता के कारण घोीरे धीरे राजा भोज का यश चारों 
तरफ फैल गया और उसकी सभा में ५०० पणिडत इक्ट्ठें हो गए | परन्तु 
भोज ने उन सब के ही खर्च का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था' । 


) ग्यन्थ चिस्तामणि में सिखा है कि भोज के पहनने के ककुशों में 


ये ४ आर्माएं ख़ुदी हुई थीं।-- 
इद्मस्तरमुपक्ृतये प्रकृतिचला यावदष्ति संपदियम। 


विषदि नियतोदि्तायां पुनरुपकतु ऋुतोबसरः ॥श॥ 

प्र्धातू-जव तक कि स्वभाष से ही चंचत्न पह सम्पत्ति मौजूद है, लव 
तक डी उपकार करने का मौक्ता है। झावस्‍्ष्य आनेदाल्नी विपत्ति के भरा जाने पर 
फिर उपफार करने का मौका ही कहाँ रदेगा * 

ज़करनिकरससृदृध्या धवज्ञय भुवनाति पावणशशाकह ! 

सुचिरं हम्त न सहते हृतविधिरिह्‌ घुब्कितं किमपि ॥२॥ 

धर्वाव--ऐ पूनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोमा से दुनिया 
के उजली कर जे; क्योंकि यद बुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय 
तक अच्छी हालत नहीं सह सकता है ( तात्पय' यही है कि मौक्ने पर सज्ाई 
कर लेना ही भ्रावश्यक है| सदा फिसी की एफ सी दशा नहीं रहती )। 

अयमवसरः सरस्ते सलिलेरुपकतु मथिनामनिशम । 

इवमपि झुलभमम्भा मवति पुरा जलघरास्युद्ये ॥३॥ 

अर्थात; ताक्ाब ! तेरे ज्िए प्यासों के साथ रात दिन भलाई 
करने का बडी मौका है । वर्षाऋतु में तो यही पानी आसानी से मिलने जग 
लायगा । ( तात्पन भझह्ठी है कि उपकार करने का मौका हाथ से न जाने 


देना चादिए । ) 





गाज़ा भाज़ से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १४३ 
एक बार एक गरीब ब्राइण नदी पार कर नगर की तरफ़ आ रहा 
था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और ब्राह्मण के नदी 
पार से आया जान पूछने लगा :-- 
' कियन्माजं जल विग्र ! ” 
अथांत--ऐ जाह्मण ! ( नदी में ) कितना जल है ? 


तटिनि ! तटद्मपातिनि ! पातकमेक चिरस्थायि ॥४॥ 
प्रधांत--हैं नदि ! प्रचरद बेगवाज़ी और बहुत ऊँची उठी हुई तेरी 
बढ़िया ते कुछ ही दिन रहती है। लेकिन किनारे के दरझतों के गिराने की 
बदनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जाती है । 
[ लात्पय बडी है कि प्रमुता सदा ही नहीं रहती | परन्तु उस समय 
की की हुईं बुराई हमेशा के किये बदनामी का वायस हो जाती है ) | 
इसी प्रकार उसके पहनने के कंढें में छिखा थां :-- 
यदि नास्तम्रिते तय न दत्त घनमर्थिनाम । 
तद्धन॑ नेंब जानामि प्रातः कस्य मधिष्यति ॥५॥ 
अर्थात्‌ू-अगर सूथ के अस्त होने के पूर्व तक ज़रूरत वाल्नों को घन 
नहीं दिया तो नहों कद सकता कि सुचह देने तक बढ धन किसके अधिकार 
में चल्ला जाथगा | यह भी लिखा मिलता हैँ कि उसके पहलनने के ऋुणढल्लों पर 
बह श्लोक छुवा था :--- 
प्रासावृद्धमपिग्रासमर्थिम्थः कि न दीयते | 
इच्चक्नुरूपा विभवः कवा कस्य भविष्यति ॥दं॥ 
भ्रभातू---बदि एक लुकमां मी मिले तो भी क्‍यों न उसमें से झाघा 
प़रूरतवाजों का दे दिया जाय इच्छा के अनुसार घन ते कब किसके पास 
इकट्ठा होगा ! ( इसका कुछ पता नहीं है । ) 





(प्र४ गज़ा भोज 
इस पर जाह्मण ने उत्तर दिया :-- 


अर्धात-६ै राजा ! घुटनों तक पानी है। 

इस उत्तर के जानुद॒न्‍्न॑' शब्द में * दन्नच्‌' अंत्यय के प्रयोग को, जो 
व्याकरण के अनुसार खास तौर पर ऊँचाई बताने के लिये हो प्रयुक्त 
होता है, सुन कर मेज समक गब्रा कि बह कोई अच्छा विद्वान है | 
परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत क्रो देखकर उसे आश्चर्य भो हुआ । 
इसी से उसने फिर पूछा :-- 

' कं सेयमयस्था ते 

अथात--[ फिर ) तुस्हारी ऐसी अवस्था क्‍यों है? 

यह सुन प्रस्डित भी ताड़ गया कि गाज़ा ने मेरी विद्वत्ता को जान 
किया है इस लिये उसने उत्तर द्यां :--- 

न सत्र भवाद्वशाः ॥/' 

अर्थात--सव जगह आप के से ( गुखआही ) नहीं है। 

इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रुपवे और १० 
हाथो इनाम" दिए । 


गा 


एक बार यत में अचानक आँख खुल जाने से राजा मोज ने देखा 
कि चाँदनी के छिटकने से बड़ादी सुद्दावना समय दो रहा है, और 
सामने ही अकारा में स्थित चन्द्रमा देखने वाले फे मन में आहाद 





* इस पर धर्माध्यक्ष मे दान की बही ( रजिस्टर ) में क्षिखा :--- 


जज लसे पुनलक्त मताश्य दशइत्तिनः । 
दत्त देवेन सुप्टेन जानदप्नप्रभाषणात 





राजा भाज से सन्वन्ध रखनेवाली कथाएँ ह्ड्ट्ज 


उत्पन्न कर रहा है । यह देख राजा की आँखें उस तरफ़ अटक गई और 
थोड़ी देर में उसने बह ह्ोकार्थ पढ़ा 
तदाचष्टे लेकः शशक इति नो मां प्रति यथा ॥ 
अर्थात्‌-बाँद के भीतर जो यह बादल का टुकड़ा सा दिखाई देंता 
हैं लाग उसे खरगोश कहते हैं । परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता । 
संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राज़ महल में घुस 
आया था और राजा के जग जाने के कारण एक तरफ़ छिपा बैठा था| 
जब भोज ने दे तीन वार इसी ह्लोकार्ध को पद्ा और अगला होकार्थ 
उसके मुँह से न निकल्ना तब उस चोर से चुप न रहा गया ओर उसने 
आगे का क्येकार्थ कह कर उस ऋ्छोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी :-- 








अर्थात्‌-मैं तो सममता हूं कि तुम्दारे शत्रुओं की विरदिणी स्तथयों 
के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पढ़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों उरू्म 
हो गए हैं और ये उसी के दास हैं । 

अपने पकड़े जाने को परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार 
पूर्ण कथन का सुनकर भोज बहुत खुश हुआ और उसने प्रातःकाल 
तक के लिये उसे एक काठरी में बंद करवा दिया। परन्तु दूसरे दिन 
सुबह देते ही उसे राज़समा में घुलवाकर १० करोड़ अशर्फियाँ और 
८ हाथी इनाम में दिए ।" 


१ इस |. + इस पर परोज्यक्ष ने दान की यही मे शिक्षा... नें दान की बहीं में लिखाः-- 








र४३ राजा भाज 

एक बारं राजा भोज के अपने दान आदि का खयवाल आ जाने से 
कुछ धमंड झा गया। ' यह देख उसके एक पुराने मंत्रों ने राजा 
विक्रमादित्य के समय की दान-बह्दी निकालकर उसे दिखला दी। इससे 
उसका वह गर्ष दूर दा गया । 





भोज़ की कीर्ति चारों तरफ़ दूर दूर तक फैल गई थी । इसी से एक 
बार विद्वानों का एक कछुदु ब उसकी सभा में आ उपस्थित हुआ |* उसे 
देख ओज ने उनमें के बृद्ध विद्वान के! इस समस्या को पूर्ति करने का 
आदेश किया :-- 
असारात्लास्मुद्ध रेत्‌ 
इस पर उसने कहा । 
दान बित्तादृ्त वाचः कीलिघमी तथायुषः 
परोपकरण कायाद्सरात्लारमुद्ध रेत्‌ ॥ 





९ इसीसे भोज झपने सत्कर्मी को प्रशंसा ने घार बार यह कहने 
तत्कृतं यज्ञ केनापि तद्त्तं यत्न केनचित्‌ | 
तत्साधितमसाध्य यत्तेन लेतों ने दूयते ॥ 

* उसे देख भोज के एक नौकर ने कड़ा:--- 

घापा विद्वान बाप पुजोपि विद्ान्‌ 
आई विउपो आइ घुआपि विउषी | 
काणी चेटी लापि विउधी बराकी 
राजन्मन्धे विज्ज़पर्ज कुटुम्बम ॥ 

अर्थात्‌-ह राजा ! बाप विहान है और उसका बेटा मो विवाद है । 

मा विदुषी है और उसकी वेटो भो दिंदुषी है। ( यहाँ सर कि साथ री 
ग़रोंब और छानी क्लोंडी भी फरी-किलो है| ऐसा मालूम दाता है कि ये कुटुम्व 
ता विद्या का बेर हो है । ) 





९४७ 





भाज से सम्बन्ध रखनेवाली 


अर्थात--धन से दान, वाणी से संत्य, आयु से कीर्ति और धर्म 
तथा शरीर से परोपकार इस तरह झसार चीज़ों से सार चीज़ों के 
प्रहण करना चाहिए । 
यह सुत्र राज़ा ने उसके पुत्र का यह समस्या दी :-- 
हिम्ताललयों नाम नगाधिराज़ः 
चार मेना विरहातुराड़ी ७४.॥| | 
इस पर उसने इसकी पूर्ति में कहा :-- 
तवप्रतापज्चलनाज्यगाल 
हिमालयों नाम नगाधिराजः । 
प्रयालशय्याशरणं शरीरम ॥ 
अर्थात--जब तेरे प्रताप की अप्ति से हिमालय नामक ( वर्फोले ) 
पर्वत राज का शरीर गलने जगा तव उसकी, विरह से घवड़ाई हुई 
ली, मेना ने उसके शरीर का ठंढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज्र 
पर रख दिया। 
इसके बाद राजा ने वृद्ध परिडत की सख्ती का वह समस्या दी :-- 
इस पर उसने कहा :-- 
जुइ यह राबसु जाइयड दह मुद्द इफ्कु शरीर | 
अर्थात्‌-जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके 
१९० मुखों और १ शरीर का देखकर उसको माँ घवरा गई और सोचने 
लगी कि अब इसके किस मुख गे दूध पिलाएऊंँ | 
यह सुन णजा ने उसकी पुत्र वधू का यह समस्या दी :-- 
* मई कणिठद बविल्लुज्ई काठ ' 





१्छ्ट ण्जा भेज 
तब 3 सने यह झोक पढ़ा :-- 
काणवि विरह करालिईं पद उद्ुवियठ बराउ । 
सहि अच्चमूउ दिदठुमई करिठ३ बिलुज्नईं काउ ॥ 
अर्थात्‌-हैं सखि ! आश्रय है कि कलहान्तरिता नायिका ने अपने 
विरह ज्याकुल्-पति के बातों में उड़ा दिया और यह नहीं सेाचा कि 
इसके बाद किसके गले लगूँगो । 
इस प्रकार जब चारों की परीज्ञा है चुकी तब भोज ने उत्त सब का 
यथेाचित परिताषिक देकर बिदा कर दिया । परन्तु उस समय उसे उस 
पण्डित की कन्या का ध्यान न रहा | 
इसके वाद रात्रि में किस समय राजा भोज महल्त के छत पर बायु 
सेवन कर रहा या और एक आदमी उस पर छत्र घारण किए था 
उसी समय वह्‌ परिडत की कन्या भी, द्वारपाल़ के द्वारा अपने आने की 
घचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुई ओर राजा की आज्ञा प्राप्त का 
घोली :-- 
राजन्भेज | कुलप्रदीप ! निख्िलिक्ष्मापाजयूडामणे ! 
युर्क लंचरणं तवात्र भुवने छुतेंश राजाबपि। 


मा सूछेयमसूत्घती भगवती दुःशीलताभाजनम्‌ ॥ 
अथोत--ऐ राजा मोज आपका छ्टात्रि में भी छुत्र धारण कर 
घूमना उचित ही हैं। यावि आप ऐसा न करें तो यह चन्द्रमा आपके 
झुस्त की शामा का देल लब्जासे शीघ्रद्दी अस्त हो जाय ओर वृद्ध 
वशिष्ठ की पत्नी अदुन्घती का भी पातित्रत्य लण्डित हे! जाय । 
उसके इन अभिप्राय भरे वचनों के सुन राजा ने वहीं पर उससे 
विवाह कर लिया | 
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मालवे के राजा भोज और गुजरात के राजा भीम ने आपस में 
लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे । परन्तु एक बार भोज ने 
उनमें बाधा ढाल कर ग़ुजरातवालों की समझ की परीज्ञा लेने का 
विचार किया और इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास 
भेज दी : 
हेलानिदलियगईंद कुम्भ पयडियप्याव फसरस्स । 
लिंदस्समणण सम॑ न विग्गड्धा नेय सन्धाणं ॥ 
अर्थात--जिसके हारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरें गए है 
ऐसे वत़वान सिंह की न तो दिरनों से शत्रुता दी दाती है न मित्रता ही | 
भोज छी इस गर्ब मरी उक्ति के पढ़कर भीम ने भी जैन विद्धान 
गोविन्दाचाय से इसका उत्तर इस भ्रकार लिखवा दिया। 
जेण सयंपि न गणिय का गणना तुज्ऋ इक्तस्स ॥ 
आर्थात-अंधे ग़जा के पुत्रों (कौरबों ) के काल्रूप भीम के इस 
पृथ्वी पर जद्या ने उत्पन्न किया । उसने जब उन सौ भाइयों के भी नहीं 
गिना तब उसके लिये तेरे जैसे एक आदमी की क्‍या गिनती दै ! 
इसे पदकर मोज चुप हो रहा। 


"रह2--ूहुक०००---ूहल.. 





एक वार भोज की राज सभा में एक द्रिद्र-पण्डित आया और 
उसने राजा से पूछा-- 
छसम्वा लुज्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्वया न मया | 
अझहमपि न तथा न तया वद्‌ राजन कस्य वोषोष्यम ॥ 
अर्थात--ऐ राजा ! न मेरी माँ मुझसे छुश होती है न मेरी स्त्री से 
बह ( मेरी खी ) भी न मुकसे खुश होती है न मेरी माँ से। और में 


१५० राज़ा भमाज 
भी (9३४० माँ से खुश दाता हैं न अपनी ख्री,से । कटे इसमें किसका 
दोष है । 

इस पर भोज ने समर लिया कि इसका सूल कारण गरीबी दै। 
इस लिये उसने उसे इतना घन दे दिया कि आगे से उसके घर में किसी 
प्रकार का कलद होने की ग जाइश ही न रही । 


एक वार शीतकाल की रात्रि में राज़ा भोज, वेश बदले हुए, नगर 
में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे 
एक द्रिद्वी के ये वचन सुनाई दिए :-- 

शीतेनाध्युण्तिस्थ माघजलवशिन्ताणंवे मद्यतः । 

शान्ताग्नेः स्कुटिताघर स्थ धमतः चुत्तामकु॒त्षेम॑म ॥ 

निद्रा काप्यवमानितेव द्षिता संत्यज्य दूरं गता 

सत्पान्रप्रतिपादितेव कमला नो हीयते शर्वरी ॥ 









सहनेवाले, माघ के ( काटने वाले ) जल के समान 
बिता रूपी समुद्र में गोते खानेबाले, सरदी से शान्व हुई अग्नि के 
फिर से फूक कर प्रज्वलित करने में फटे हुए ( अर्थात्‌ कांपते हुए ) 
हेटबालें और भूक से सूख्ले हुए पेटबाले मेरी नींद तो अपमानित को हुई 
स्री की तरद कहीं भाग गई है ओर भले आदमो को दिए हुए घन की 
तरह ( बह ) रात खतम ही नहीं होती है । 
इस पर उस समय तो राजा चुप चाप अपने महत्न को लोट 
गया। परन्तु प्रातः:फाल होते डी उसने उस ब्राह्मण को घबुलवा कर 
पिछली रात का ठंड सहने का दाल पूछा | इसपर ब्राह्मण बोला :-- 
राजों जानुदिया भावुः ऊशाजुः सन्ण्ययोद्ञयोः । 
पर्व शीत॑ मधानीतं जोनुभानुकृशानुभिः ॥ । 
अर्थात--मैने रात को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को 
घूप में बैठ कर, ओर सुबह शाम आग ताप कर-- अर्थात्‌ जानु-- 
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घुटने, भानु धूपया सूर्य, ओर ऋशनु--आग की मदद से सरदी को 
निकाला है | 

इस उक्ति को सुन कर राजा ने न्राह्मण को तीन ल्ञाख मुहरें 
इनाम दीं। इस पर उसने फिर कहां :-- 

घारयित्वा त्वधात्मानं महात्यागाध्वनाघुना 

मोचिता बलिकर्णाद्याः सअतो गुप्तियेश्मनः ॥ 

अर्थात-- तू ने इस संसार में आकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी केद 

खाने में बन्द पड़े राजा बलि और कर्ण आदि को अपने अतुल दान के 
रस्ते से बाहर कर दिया है । 

( इसका तात्पय यद्दी है कि लोग जिन गुणों के राजा 
बलि ओर कर्ण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ 
गया है। इसी से लोग उन्हें भूल गए हैं ) इस पर भोज ने क्ाह्मण को 
नमस्कार कर कहा कि हे वित्र ! आप की इस उक्ति का मूल्य देने में 
मैं सबंया ही असम हैँ । 





एक दिन जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर में जा 
रहा था उस समय उसकी दृष्टि पृथ्वी पर से नाज़ के दाने बीनते हुए 
एक ग़रीव आदमी पर जा पड़ी। उसे देख राजा ने कहा :-- 
निय उयर पूरणम्मि य असमत्या किपि तेहि ज्ञापहिं । 
अर्थात--जे पुरुष अपना हो पेट नहों पाल सकते उन के प्रथ्वी 
पर जन्म जेने से क्‍या फायदा है ? 
यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :--- 
छुसरूत्वा विहु न परोवयारिशणो तेहि वि नहि किंपि | 
अर्थाद-- जो समर्थ हो कर भी दूसरें का भक्ता नद्ीीं कर सकते 
इनके पृथ्वी पर जन्म लेने का क्‍या प्रयोजन दै ! 
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इस पर गजा ने फिर कहा 
परपत्थणापवत्तं मा जणेसु परिसं पुत्त । 
अर्थात- दे माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को 
जन्म द्वी न दे । 
यहू सुन वह पुरुष बोला :-- 
मा पुदवि माघरि ज्ञसु पत्थण भड़ो कओ जेहि। 
अर्थात-ै प्रथ्वी ! तू यात॒कों की प्र्थना पर ध्यान न देने वाले 
पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर । 
उस गरीब विद्वान की इन उक्तियों को सुन राजा ने उससे उसका 
परिचय पूछा | इस पर उस ने कहा--मैं शेखर नाम का कवि हूँ। 
परन्तु आपकी सभा विद्वानों सं भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुंचना 
कठिन जान आपके दर्शन के लिये मेने यह मार्ग ग्रहण किया है। उसकी 
धातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट की झोौर उसे बडुत सा 
घन देकर सन्‍्तुष्ट कर दिया । 


ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस कवि के वचन सुन 
कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाज़ा। इस पर उसने कहा :-- 
निर्वांता न कुटी न चाग्निशकटी नापि छ्वितीया परी 
पृत्तिनारिमटी न तुन्चिलपुटी भूमौ थ घृष्ठा कटी । 
नुष्टिनिंकघटी प्रिया न वघुदी तेनाप्यदं संकटी ॥ 
अर्थात्‌ू--मेरी झोपड़ी दटी हुई है, इससे उसमें हवा को रोक भी 
नहीं है, मेरे पास तापने के लिये अंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े 
को छोड़ दूसरा कपड़ा भो नहीं है, में नाच कूद कर गुजारा भी नहीं 
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करता हैं, मेरे पास ओढ़ने बिछाने को भी नहीं है ( इसी से ) प्रध्वी पर 
पढ़े रहने के कारण मेरी पीठ घिस गई है, मुक्के खड़ो भर भी आराम 
नहीं मिलता, मेरी ल््री भी मुमे नहीं चाहती, इससे में और मी दुल्तरी हैं । 
परन्तु है भोज ! आपकी कृपा से मिला हुआ यह हाथी ( अब ) मेरे 
संकटरूपी नदी के तट के ( अवश्यद्टी ) तोड़ ढालेगा । 

यद सुन राजा ने उसको गरीबी की हालत को ताढ़ लिया ओर 
उसे ११ दज़ार' अशर्फियाँ इनाम में दीं | 


ऐसा भी कदते हैं कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुद्ठम्व 
सहित महाकाल के मन्दिर में सोया हुआ था । इतने में उसका कड़का 
भूख से व्याकुल दोकर रोने लगा। उसकी बिकलता को देल्ल कवि ने 
अपनी ख्री से कहां :-- 
पेतानेताक्षय गुणवति ! प्रीष्मकालावसान 
याबवत्तावच्छुमय रुदतों येन केनाशनेन | 
कुष्माण्डी च ग्रभवति यदा के वर्ष भूभुजः के ॥ 
अर्थातं-डैं सममक्वार भाया ! तू इन बच्चों को कुछ न कुछ 
खिलाकर इस गरमभी के सौसम॑ को गुजार यें। फिर जब वस्सात में 
तुम्बी, पेंठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओं से भी अधिक सुर दो 
जाँयगे । 
संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में व्शहा पर मौजूद था। 
इसी से उसने कवि के उन सन्‍्तोंष भरे बचनों को सुन उसे इतना घन 














+ इस रख्ोंक में १६ जगह अजुप्रास दाने के कारण ही भोज का 
उसे ११ इक़ार झुदरें देना छिलां गया है 
हक 
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दिया कि वह एक बहुत बड़ा अमीर हो गया। इस पर कवि ने 
कहां :-- 

भेकैः केटरशायिभिस तमिव क्ष्मान्तगंतं कच्छुपैः 





अर्थांत--जिस सुख्ने हुए तालाब के दलदल में रहने वाले 
मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछ्ुएण पृथ्वी खोदकर उसके 
अन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ में तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे 
उसी तालाब पर बे मौसम के बादल ने आकर यह काम किया कि 
जिससे इस समय जंगली द्वाथियों के भुंड भी उसके सिर तक ऊँचे 
पानी में घुस कर जल पान करते हैं | ( इसका तात्पय यही है कि हे 
राजा! अब तक मरा कुटम्व भूख से विज्ख रहा था, परन्तु तूने 
अचानक घन देकर भुमे इतना मालामाल कर दिया हैं कि जिससे अब 
में भी इसरों को मदद देने के ज्ञायक हो गया हूं ।") 


एक वर्ष गुजरात में घोर अकाल पड़ा। इस से वहाँ की प्रजा 
अन्न ओर घांस की क्रमी के कारण दुखी हो गई | इसी समय वहाँ के 
राजा भीस को सूचना मिली कि मालते का राजा भोज गुजरात पर 
चटाई करने का विचार कर रहा है | यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई 
ओर उसने अपने डामर नाम के सान्धि-बिभ्हिक-मंत्री (/तांजाल 
एशड2८९ घ्रगते ७४४७) को, जो जाति का नागर जाह्ृण ओर वढ़ा ही 
बुद्धिमान था, बुलाकर आज्ञा दी कि वह जैसे हो बैसे भोज को इस 


$ संस्कृत साहित्य में पेसी उक्ति के शन्‍वेक्ति कहते हैं । 
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कार्य से रोके और यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समम्केता 
कर ले । यह डामर बड़ा ही बद्‌ शफल था | इसी से जब चदद भोज के 
पास पहुँचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:-- 
भ्रथात्‌--सुम्दारे राजा के यहाँ सोधि-विग्रद्दिक के काम को करने 
बाले (उुन्हारें जैसे) कितने दूत है ! 

डामर भी राजा के अभिप्राय को ताइकर बोला ;-- 
मादह्ृशा बदवेषि मालचपते ! ते सन्ति तत्र जिधा | 
अयीत-- मालवनरेश! वहाँ पर मेरे जैसे यहुत से दूत हूँ। 
परन्तु उनकी तीन भेणियाँ हैं और उत्तम, मध्यम, ओर अघम के 
दिसाव से जैसा अगला पुरुष होता है वैसा हो दूत उसके पास भेजा 
जाता है। 
कवि कहता है कि-- 
तेनास्तः स्मितम॒त्तरं विद्घता धाराधियों रखितः । 
आअर्थात-उसके इस प्रकार उ्यक्ञ भरे उत्तर को सुन धारा का 
राजा भोज कुश हो गया | 
( इसका तात्पर्य यही है. कि यदि भोज डामर को अघम दूत 
सममता है तो स्वयं भी गुजरातवालों को नकरों में अघम नरेश सिद्ध 
होता है।) परन्तु इस वार्ताकाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा दे दी | 
इसके झ्नुसार जब सब सेना तैयार हो गई ओर भोज स्वयं मो 
सम समाकर बाहर आगया, तब माल़वे के कई चारण सामने आफर 
जसका उत्सा। बढ़ाने क्गे । एक ने कहा जज 
दे भोज ! तेरी चढ़ाई का दाल सुनकर चोक 








१५६ राजा भोज 


अंध, कर्णाट, गुजरात, चेदि और कन्नौज के राजा भी घबरा 
उठते हैं ।" * 

दूसरा बोला कि द्वे भोज ! तेरे जेलखाने में कॉकण, लाट, कलिक्न 
ओर केशल देश के राजा, रात के सोने को ऊगह पर कब्जा करने के 
किये, आपस में लड़ा करते हैं ।२ 

इसी प्रकार कुछ चारण (सेनिकों का) चित्रपट दिखल्ाकर उत्सा- 
दित करने लगे। इन चित्रप्रदों पर अन्य राजाओं की द्वार के चित्र बने 
थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने ढामर छा दिखलाया | उसका 
भाव यह था :-- 

'जेलखाने में एक स्थान पर, सेते हुए राज़ा तैलप का किसो 
वूसरे राजा ने बहाँ से हटाना चाहा | इसपर तैलप ने उसे छाँट कर कहा 
कि तू तो अभी नया ही आया है | परन्तु यह स्थान वंशपराम्परा से 
हमारे काम में आ रहा है। इसलिये में तेरे कददने से इसे नहीं छोड़ 
सकता |! 

उस चित्रपट का देल डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में 
इसका भाव तो बहुत दी अच्चा है, परन्तु इसमें एक भूल रह गई है 
और वह यंद है कि इस चित्रप्ट के नायक तैज़प के हाथ में, उसको 


चैजलः क्रोड़ परयोधेचिंशति निवसते रन्‍्प्रमन्धोगिरीस्टे । 
कर्णांटः पट्टवन्घं न म्जति भजते गूजरों नि्राशि | 
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पहचान के लिये, सूली पर टेंगा राजा मुख का मस्तक भी अवश्य दोना 
चाहिए था। इस मर्मभेदों वचन के सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई 
का हरादा छोड़ पैलंगदेश पर चढ़ाई करने की थआज्ञा दी' | इसी समय 

.... * थेसा भी किला मिलता हैं कि छिस समय गुजरात पर चद्ाई करने 
के लिये राजा मोज नगर के बाहर पदाव डाज्न चुका था उस समय डासर 
उसके पास पहुँचा उसे देख मोज ने पूछा :-- 

'कड़ो भीमढिया नाई क्या करता है ? 

'उसने औरों के सिर तो सूंछ डाले हैं, सिर्फ एक | का सिर भिगोंकर 
रक्‍खा:हुआ हैं, से उसे भी झऋब सूंड दाऊेगा।” यह सुन भोज चुप हो गया और 
उसने शुफ चित्रपट लेकर दामर के दिखलापा!। इसमें कर्णाटनरेश की छुशामद 
करते हुए राजा भीस का चित्र बना था | उस चित्रपट के देख शामर ने कहा +--- 

भाजराज़ ! मम स्वामी यवति कर्णाट्मूपतेः । 
कराह्ृष्टो न पश्यामि कर्य मुज़शिरः करे ॥ 

श्र्यादू--हे राजा भोज ! यदि वास्तव में ही इस चिह्रपट मेँ मेरा 
स्वामो कम्दाँट के राजा ( तैलप ) केड्ारा स्वींचाज़ा रहा है तो तैक्प के 
हाथ में राजा मुझ का मस्तक क्यों नहीं दिलाई देता ? 

यह सुन्र भोज के पुराना बैर बाद आगया ऋौर उसने गुजरात कौ 
आद्ाई का विचार छोद कर्णांट पर कअढ्ाई करने का बिचार कर लिया | 

पह भी लिखा मिनञ्ञता है कि ड्ामर ने मोल से कहा था :-- 

सत्य त्वं भेजमातंगड ! पूवस्यां दिशि राजसे । 
सूरोपि लघुतामेति पश्चिमाशावलम्वने ॥ 

अर्थात्‌्-दें भोजरूपी सं ! तू सचही पूंव॑ दिशा ( माकवे) में 
शोमा पाता है। परिचम में ( गुजरात की तरफ़ ) जाने से तो! असली सूरज 
का प्रताप भी घट जाता है | 
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डासर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर भूठी लबर दी कि तैंलप 
स्वयं हो एक बड़ी सेना लेकर मालवे पर चढ़ा चला आता है। यह सुन 
भोज घबरा गया | इतने दी में डामर स्वर्य भीम का एक बनावटी पत्र 
लेकर यहाँ आ पहुँचा। उसमें:लिखा था कि हमने मालवे पर चढ़ाई करने 
के इरादे से मार्ग के भोगपुर नामक नगर में पढ़ांव डाला है। उसे पढ़ 
भोज को रहो सही हिम्मत भी जाती रही और बह डामर से भीम की 
इस चढ़ाई के रकवाने की प्रार्थता करने लगा | अन्त में उसके बहुत कुछ 
कइ्ने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजूर कर लेने का भाव प्रकट 
किया और इसकी एवंज में भोज के दिये हाथों और हथिनी के लेकर 
बह गुजरात लौट गया । 

राजा भीम मो अपने मंत्रो की इस चतुरता के जानकर बहुत 
प्रसन्न हुआ | 


एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अरजन ने 
शवावेघ किया थां उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं । 
यह साच उसने उसी दिन से राधावेघ का अभ्यास आरम्भ कर दिया। 
इसके बाद जब इस कार्य का पूरा पूरा अभ्यास हों गया तब उसने 
नगर भर में उत्सव मनाने और दूकानें सजाने की डॉडी पिटवा दी । 
परन्तु एक तेली और एक दरक़ो ने राजा की इस आज्ञा के मानने से 
साफ़ इनकार कर दिया। इस पर जब वे पकड़ें जाकर उसके सामने 
जाये गये तव उन्हनि कहा कि महाराज ! आपने अभ्यास करके भी 
ऐसा कान सा चड़ा हुनर दासिल कर लिया है जो इतनी .छुशी मनाई 
जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा के बढ़ा आश्चर्य हुआ ओर 
उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी | 

इसके अनुसार पहले तेज़ी अपना हुनर दिखलाने के एक ऊँचे 


गाजा भेज से सम्बन्ध रखनेबालों कथाएँ १५९ 
मकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सफ़ाई से तेल को घार 
गिराई कि प्रष्बी पर पड़ा हुआ सेंकड़े मुँह का बर्तन लवाक्नब भर 
गया । परन्तु तेल की एक बूँद्‌ भी बाहर न गिरी । इसके बाद द्रको 
ने सड़े होकर और द्वाथ में सुई लेकर इस अन्दाज स॑ उसे छोड़ा कि 
बह प्रथ्वी पर खंड़े किये तागे में आप दो आप पिरे गई । 

यह देख राजा भोज का उत्साह शिष्िज्ञ पढ़ गया ओर उसने 
उस उत्सव के बन्द करवा दिया । 
भाज़ के राघावेध के विषय में कवि कहता है :-- 
मेजराज मया छातं शघावेधस्य कारणम | 
धाराया विपरीत हि सहते न भवानिति ॥ 
अर्थात-६ राजा भाज ! आपके 'राघा' वेध करने का कारण 
मैत्रे जान क्ियां। आप 'धारा'" के बिपरीत ( उत्नटा ) होने से ही इसे 
सहन नहीं कर सकते हैं । 


एक गेज गाज़ा भोज शाम के बक्त नगर में घूम रहा था। इतने 
में उसकी हरश्टि कुल्चन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ी, जे। कह 


रहा था :-- 
'मेरा जन्म ज्यथं द्वी गया, क्योंकि न तो मेन बुद्ध में वीरता ही 
दिखलाई न गाहस्थ्य सुख दी भोगा ।' 


१ घास नाम का 4 कल कॉम की केशव जाने से ऋलिकेशक के सोम खो की वेश्या भपने प्रति झग्निवेताज्ष के साथ सार 
लड्ापुरी का नक़झा जे थाई थी। उसी नक़शे के छात्रुसार इस नगरी को 
स्पापना की गई शोर डसी वेश्या की इच्छानुसार इसका नाम घारा रक्‍्ला 
गया भा | 


( प्रणन्‍व चिम्तामणि ) 


१६० गज़ा समाज 
यह सुन यजा ने दूसरे दिन श्रांतःकाल उसे सभा में बुलवा कर 
पूछा कि कद्ठा तुम में कितनी शक्ति है ? इस पर वह बोला :-- 
देव ! दीपेत्सवे जाते भ्रवृत्तें दुन्तिनां मदे 
एकछुत्र करे।म्पेव सगोड्ड दक्षिणापधम्‌ ॥ 
अर्थात-हें राजा ! दीपोत्सव दा जाने और हाथियों के मद के 
बहना आरम्भ करने (वर्षा ऋतु के चीतने ) पर गाड़ देश से लेकर 
दुक्षिणापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हैँ। 
उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे अपना सेनापति।बना 
लिया । 
इसके कुछ दिन बाद जिस समय गुजरात का राजा भीम 
सिंघविजय में लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच अणहिल 
पाटण को नष्ट श्रष्ट फर डाज्ा और वहाँ के राज महल्तों को गिराकर 
उनके स्थान पर कोढ़ियाँ वो दीं।! इसके बाद बद शब्रुओं से जयपत्र 
लिखवाकर मालवे को ज्ञोट आया । 
एक बार राजा भोज ओर कुलचन्द्र छत पर बैठे थे और सामने 
ही आकाश में चन्द्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से शांमित हो रहा था। 
राजा ने उसको तरफ़ देखकर कहां :-- 
येषां वज्ञसया सद्द द्णभिष ज्षिपं क्षपा जीयते | 
तेषां शीतकरः शशी विरदिणामुल्केव सल्तापकृत्‌ ॥ 








* उस समग्र मद मालबे का सिक्त था। परन्तु भोज ने कुजअस्त 
का वहाँ पर कोक़ियाँ घोना पसन्द न किया । 

को़ियाँ बोना छिखकर क्षेखक ने क्या तात्पयं दर्शाया है इसके पूरी 
तौर से समझने में इस झसमर्थ हैं। 


राजा भाज से सम्वन्ध रखनेवाली कथाएँ. १६१ 
आर्थात्‌-जो पुरुष अपनी प्यारी ल्वी के साथ रहकर रात को 
एक क्षण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शोतल है। 
परन्तु विरददी पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है। 
इस पर कुलचन्द्र ने कह्दा ः-- 
अस्मार्क तु न चज्लमा त विरहस्ते ने। भयज्नंशिना- 
मिल्दू राजति दर्पंणाकृतिरलो नोष्णों न वा शीतलः | 
अर्थात-इमारे तो नल्ली ही दैन विरद्द ही | इस लिये यह 
दर्पण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही मालूम होता है न गरम 


ही। 
इस उक्ति से असन्न होकर गाज़ा ने उसे एक जेश्या इनाम 
में दी ।१ 


गुजरातनरेश भौम का एक राजदूत मालबनरेश भोज की सभा 
में रहा करता | था उसका नाम ढामर (दामोदर) था | वह जब मालवे 
से ल्ौटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की अशंसा कर भीम को 
और इसो तरद वहाँ से लौट कर मालवे आने पर भीम की तारीफ़ कर 
भोज को चकित कर देता था। इससे वोनों द्वी राजा एक दूसरे को 
देखने के उत्सुक रहते थे। एक बार भीम ने भोज के देखने का 
बहुत आम्ह किया | इस पर वह उसे ब्राष्मण के वेश में भोज 
की सभा में ले गया | इसी से भोज उसे न पहचान सका, 
ओर डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का आपह 
करने छगा | यह देख डामर न कुहा कि महाराज ! गजा स्वाघीन होते 
हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाबा जा सकता। 





की व मय ० मे न विन्यन-न-+- नम न+-- दम 
५ ग्रषन्घध चिल्तामणि की किसी किसी प्रति में भोज का अपनी कन्या 


के दी उसे ब्याद देना किखा है । 
२१ 
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(दर राजा भोज 

इसलिये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। परन्तु जब भोज ने भीम की 
आकृति आदि के बाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ़ 
इशारा कर कहां कि-- 





गकूतिरयं वर्ण इदं रूपमिद्‌ बयः | 
अन्तर चास्य मृूपल्य काचचिन्तामणेरिय ॥ 

अवथात्‌--उसकी ऐसे ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही 
रूप है। भेद केबल इतना हो है कि वह चिन्तामणि ( राजा ) है और 
बह काच ( गरीब ) है। 

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्रय हुआ। परन्तु 
जैसे ही उसने उस आाह्म॒ण की तरफ़ गौर से देखा, वैसे ही उसके अक्ञों 
में राज़-चिह्लों को देख उसके चित्त में सन्देह होने ल्गा। परन्तु अभी 
यह सन्‍्देह दृढ़ न होने पाया घा कि डामर असली बात को ताढ़ गया 
ओर उसने कट पट पास खड़े उस ब्रा्मण की तरफ़ इशारा कर कहा 
कि बाइर जाकर भेंट की सब चीजें जल्दी ले आओ । यह सुन बह भी 
तत्काज्ञ राजसभा से बाहर निकल गायब दो गया । इसी.समय डामर ने 
चहाँ पर उपस्थित की हुई भेंट की वस्तुओं का बणन प्रारम्भ कर दिया। इससे 
कुछ देर के लिये भोज का ध्यान उघर खिंच गया । परन्तु थोड़ी ही देर में 
जब भोज का ध्यान फिर उस आ्राक्मण की तरफ़ गया तब उसने डामर 
से उसके ल़ोटने में विलम्व होने का कारण पूछा । इस पर डामर ने 
हँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! वह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। 
बह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा । परन्तु 
डामर ने उसे समस्त दिया कि भीम के लौटकर निकल जाने का पहले से 
ही पूरा पूरा प्रचन्च कर लिया गया था। इसलिए उसका अब पापके 
दाय आना कठिन ही नहीं असम्भव है।यह सुन भोज चुप हो 
रहा | 








राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १६३ 
एक बार राजा भोज श्विकार को गया। उस समय घनपाल 
नाम का कवि भी उसके साथ या । वहाँ पर राजा ने उससे पूछा :-- 
कि कारण त्रु धनपाल ! मगा यदेते 
ब्येममेत्यतल्ति चिलिसन्ति भुव॑ बराहाः । 
अर्थात्‌-- ऐ धनपाल ! क्‍या सबब हैं कि हिरन तो आत्मान 
की तरफ़ कूदते हैं और सुअर जमीन खोदते हैं ! 
इस पर धनपाल ने उत्तर दिया +-- 
देव ! त्ववृस्वचकिताः श्रथितं ख्वजाति- 
मेके सगाह्ुसगमांदिवराहमन्ये ॥ 
अर्थात्‌-ऐ राज़ा ! तेरे अस्न से घच्रा कर दिन तो अपने जाति 
वाले, चन्द्रमा, के द्विरन का ओर सुअर प्रथ्वी को उठने काले विष्णु के 
बराह अवतार का सहारा लेना चाहते हैं । इसी से ऐसा करते हें । 
इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया ओऔर उसके 
घायल होने पर घनपाल से उस दृश्य का वन करने को कद्या। यह 
सुन बह बोला +-- 
रसातलं यातु तवात्र पौदष॑ - 
कुनीतिरेषा शरणोह्यदोषचान । 
निहन्यते यद॒बलिनापि दुबंलो 
ह॒दा मद्ाकप्ठमराजकं जगल ॥ 
अर्थात्‌--तुम्हारा यह बल नए हो जाय। यह जुल्म है। शरणा- 
गत का कोई कसूर नहीं माना जाता | अफसोस दुनिया में कोई पूछने 
वाला नहीं है। इसी से बलवान दुबंलों को मारते हैं। 
यह सुन भोज़ को क्ोघ चंद आवा। इस पर घनपाल ने 
कहा :-- 


१६४ राजा भाज 


वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभज्लणात्‌ | 
तृजाद्ाराः सदैवेते हल्यन्ते पशवः कथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँद्द में ले लेने से लोग 
उसे छोड़ देते हैं । परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा दी ठूख (घास) खाते 
ह । ऐसी द्वाज्ञत में ये क्‍यों मारे जाते हैं ? 
घनपाल को इस नई उक्ति को सन भोज ने उसी दिन से 
शिकार करना छोड़ दिया। _ 
इसके वाद जब ये लोग शिकार से ज्ोटे, तब मार्ग में मोज की 
दृष्टि यक्ममण्डप के खंभे से बंधे ओर मिम्रियाते हुए एक बकरे पर जा 
पढ़ी । उसे देख उसने घनपाज्न से बकरें के चिल्लाने का कारण पूछा | 
इस पर उसने कड्दा द्वि यह बकरा इस प्रकार कट्द रहा है :-- 
नाई सवगंफलोपमोगत्षितों नाम्यधितस्त्वं मया। 
सन्तुएस्तणमक्षणेन सततं साथो ! न युक्त ठव ॥ 
स्वर्ग याति यदि त्वया विनिदिता यज्ञे घ्रव॑ं प्राखिनों | 
यह कि न करोपि मातृपितृभिः शुजस्तथा बान्घपैः ॥ 
अर्थात्‌-न तो मुझे स्वरग के सुख को ही इच्छा दै, न मैंने इसके 
लिये तुमसे प्राथना ही की है। में तो सदा घास लाकर सनन्‍्तोष कर लेता 
हूँ । इस पर भी ऐ भले आदमों ! ( तू मुझे मारता है ) यद्द ठीरू नहीं 
है । यांदि वास्तव में ही तेरे द्वारा यज्ञ में मारे हुए जीव स्वर्ग को जाते 
हैं, तो तू अपने मा बाप, लड़के और रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्‍यों 
नहीं कर लेता ! 
यह सुन राजा को बड़ा आख्यर्य हुआ । इस पर उसने फिर 
कहा +- 
यूपं छृत्या पशल्दत्वा कृत्वा रुधिरकर्दंमम | 


शद्य वं गम्यते स्वग नरकं केन गम्यते ह 


गज़ा भाज से सम्बन्ध रखनेवाक्षी कथाएँ १६५ 


झर्थात्‌-खस्त्रा खड़ा करके, पहुओं के मारके ओर ऋन का 
कोचड करके ही यदि स्वर्ग में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस 
नरद जाया जाता है ? 
वास्तव म दंखा जाय तो-- 
सत्य॑ यूपं तपों हाञ्निः कर्माशि समिघो मम | 
अदिंसामाहुतिं दष्यादेव यक्षः सर्ता म्तः ॥ 
अर्थात-सत्य ही यूप (बलि के पश्मु को बाँधने का खस्भा ) 
है, तप ही अग्नि है, ओर अपने कम दी लकढ़ियाँ है । ( ऐसा सममक 
कर ) उसम अिसा को आहुति देनी चाहिए | यही सत्पुरुषों का माना 
हुआ यज्ञ दे । 
इन उक्तियां के सुनकर भोज का मन भी उस तरफ़ से हट 
गया | 
एक बार धनपांत ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक मदत्त में बैठे 
६ए माज के अपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमें एक गछोक 
यह था :-- 
अम्युदृक्षता बख्तुमती दुलितं रिपूरः। 
कोडीकृता वज़वता वलिराजल्द्मीः ४ 
पक जन्‍्मनि छत तदनेन यूना । 
जन्मत्रये यवृकरोत्युरुषपः पुराणः ॥ 
अर्थात्‌-पृथ्वी का उद्धार कर लिया ( उसे शत्रुओं से बचा 
लिथा या वराह अवतार घारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की 
छातो फाड़ डाज्ो ( वा नुसिह अवतार घर हिरिण्यकशिपु का पेट चीर 
डाला ) बलवानों की राज-ज्क््मी छीन ली (या राजा बल्नि का राज्य 
ले क्षिया ) इस अकार जो काम विष्णु ने त्तीन जन्मों में किए थे वही 
काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डाले | 


१६६ गाज़ा माज 


वह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने इसकी एचज् में 
उसे सुबर्ण से भरा एक कलसा पारितोपिक में दिया । 
कुआ देर वाद जब राजा भोज महल से बाहर ञझाया तब उसकी हंष्ट 
दरवाजे के पास बनी, कामदेव और उसको ज्ी रति की मूर्ति पर पड़ी । 
उस मूर्ति में रति के द्वाथ पर ताली देते हुए और हँसते हुए कामदेव का 
चित्र बना था। उसे देख राजा ने घपनपाल से कामदेव के ऐसा करने 
का कारण पूछा । इस पर उसने कहा :-- 
सणव धुवनत्रयग्रथितसंघनः शहूरो । 
विभति वयुषाघुता विरहकातरः कामिनीम्‌ ॥ 
झअनेन किल्ल निर्जिता वयप्रिति प्रियायाः करं | 
ऋरेणपरिताड्यअयति जातद्यासः स्मरः || 
अर्थात्‌-बहो बह महादेव है, जिसका संयम ( इन्द्रियों का 
वुमन ) तीनों ल्ोकों में प्रसिद्ध था। और इसीने एकबार दमके जीता 
था। परन्तु अब स्री के वियोंग से घबरा कर पाव॑ती को कपपने शरीर 
के साथ दी (अपं॑नारीश्वररूपसे » घारण करता हैं। इस प्रकार हँसता 
हुआ ओर रति के हाथ पर तालों देता हुआ कामदेव अपनी जीत 
दिखला रहा है । 





कर ॑--_-_-०-+०--ज०- ला -+नन. 


एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनो, महादेव के 
भूज्ी नामक गण की दुबलो पतली मूर्ति का देखकर घनपाल से इसका 
कारण पूछा । इस पर घनपाल ने कट्दा" :-- 
के ्डिसस्चस- जा 
१ जैन मताजुभाणी हो जाने के कारण ही घनपात् ने हिन्दुओं की 
शसोभकि पर भो कटाक्ष रिया हैं: 
अम्रेन्यमश्नाति विवेकश॒ल्या स्वनन्द्न कामयतेति सक्ता। 
खुराप्र ?उक्न घिंतिहल्ति जन्तुन्गौच॑न्धतें केन गुसणेन राजन ॥ 
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द्ग्वासा यदि तत्किमस्य घनुषा तझेत्कत भस्मना । 
भच्माथास्य किमनज्नना यदि च सा काम पुन ष्टिकिमु ॥ 
त्यन्योन्यविरद्धवे छितमहों पश्यज्निज्ञस्थामिनों । 
भ्क्नो सान्द्रशिरापिनद्धपद्षं धत्तस्चिशेषंवपुः। 


अशाॉत--गाय स्वयं बे समझ होने के कारण शझपबित्र चीज़ के स्ा 


जाती है, अपने पुत्र से गर्भाघान करवा लेती है, और चखुरों तथा म्लींगों से 
प्राणियों के सारती है। फिर भी हे भेज ! न मालुंम उसके किस गुण को 
देखकर जल्ोग उसे नमस्कार करते हैं ! 
पयः प्रदानसामाध्याहन्दयाचेन्मादिषी न किम | 
विशेषों द्वस्‍्यते नास्या मद्िषीतों मनागपि ॥ 
झाथांत्‌ु--बवि दूध देनेवाजी होने से ही गाय पूजनीय है सो फिर मैंस 
भी क्‍यों नडीं पूजनीय है | मेंस से गाय में कुछ विशेषता नज़र नहीं आती। 
कहते हैं कि धनपाज्ञ के प्रभाव में आकर ही एक बार राजा भोज ने 
महामारत की निन्‍्दा करते हुए कड्ा था :-- 
कानीनस्य मुनेः स्व बान्‍्वववधू वैधज्यविष्यंस्िनों | 
नेतारः किल पञ्च गोलकछुताः कुरडाः स्वयं पाग्छवाः | 
तेपमी पंद्धसमानयोतिनिरताः सख्यातास्तदुत्कीतंन। 
पुएये व्वस्त्ययनं भवेद्यदि तुजां पापस्य कान्यागतिः ॥ 
प्र्थात्‌--स्वर्यं कन्या से उत्पक् हुए और झपने भाई की ख्तियों के 
विधवापन को दूर करने वाले वेदवब्यास के बनाये महाभारत के नायक वे ही 
पाँच पाणठच हैं, जे झपने पिता के मरने छे बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए 
पण्डु के लड़के दोने के साथ ही उसके ज्ञीते जी उसको भार्चाओं में दूसरे 
पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फ़िर ये पाँचों भी एक दी छ्ी छे पति हैं। पेंसी 
हाकत में सी यदि उसके पढ़ने से पुझुण झौर कल्त्याण द्ोता हैं तो पाप का 
रास्ता कौन सा है ! 


हे ४ श्र 
है 


ज 


१६८ राजा भेज 
अर्थात्‌-यदि महादेव नंगे रहते हें ( इन्होंने सब कुछ छोड़ 
दिया है ) तो फिर इन्हें घनुप रखने से क्या प्रयोजन है !* यदि इन्हें . 
धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भत्म क्यों मल़्ते हैं ? यदि भस्म 
हो मजना है तो श्री ( पार्वती ) का क्‍यों साथ लिए रहते हैं ! और 
यदि यह भी जरूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्यों करते हैं ? इस प्रकार 
झपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों का देख कर कऋुड़ने से ही 
भूज्नी की नसे निकल आई हैं और बदन में हड्डी ही दड्डो रह गई है। 
एकबार धनपाल कवि ने राजसभा में आकर भोज की ग्रशंसा में 
यह झोक कहा :-- 
घाराघीश घरामदीशगणने कोद्दल्लीयानयं 
वेघास्त्वदूगण॒नां चकार खटिकालरडेन रेखां विधि। 
सैवेयं जिवशापगा समभवच्त्वत्तल्य भूमीघवा- 
भावात्तत्यजतिस्म सेोयमवनीपीदे तुपाराचलः ॥ 
प्रयांत--ऐ घारेश्वर ! राजाओं की गिनती करने की इच्छा से, 
जड्टा ने ( पहले पहल ) तेरों नाम लेकर आकाश में खड़िया 
एक ल्कीर ख्राँंची। वद्दी आफाशगन्ना ( !(ै॥:7 ७७४४ ) केनांम से 
प्रसिद्ध हुईं। परन्तु उसके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से 
उसने वह खड़िया फंक दी । वही पृथ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम 
से पुकारी जाने लगी है । 
इस अतिशयोक्ति के सुनकर सभा में बैठे हुए अन्य परिढित 
हँसने क्गे | यह देख घतपालं ने कहा :-- 
शैलैवंन्थयतिस्म बानरहतै्वाल्मीकिरम्मोनिर्ि 
व्यासः पाधंशरैस्तवयापि न तयोरत्यक्तिझज़ाव्यते । 


* घतुप की झ्ावर्थकता तो घनादिक की रहा के त्िये होती है। 
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बल्तु प्रस्तुतमेव किचन बय॑ ब्र मस्तयाप्युक्कै- 
छ्लेकियं हसति प्रसारितसुखस्तुम्य प्रतिष्ठे लमः ॥ 
अर्थात्‌--वाल्मीकी ने बन्दरों के लाये हुए पहाड़ों से और ज्यास 

ने अजुन के तीरों से समुद्र में पुल बेंधवा दिया । परन्तु उनके कबन 
में किसो को अतिशयोक्ति नज़र नहीं आई। दमने तो जो कुछ कहा है 
उसका सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हँसते हें 
इसलिये ऐ बढाई ! तुमे नमस्कार है। ( यानी वाल्मीकि ओर न्यास 
बड़े थे, इसी से बन्‍्हें काई कुछ नहीं कद्दता । ) 


एक बार राजा ने धनपाल से पृषा कि आजकल वह कौन सी 
पुस्तक तैयार कर रहा है | इस पर उसने कहा |-- 
अर्थात्‌--ऐ शत्रुओं की लक्ष्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले 
नरेश ! मेरे ( अैनमतानुसार ) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने 
वाली सरस्वती जल जाने की अशक्ल से मेरे मुँह से निकल कर चली 
गई है। इसी से ( अब ) मुझमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है । 















एक रोज सीता' नाम को एक भट्ियारिन विज़या नाम की 
आपनो कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई ओर बोली :-- 
आज कक का न 3-3" विजन 


* झह पहले यात्रियों के किये मोजन बनाया करती थी। पक बार, 
सूरवेश्रदण के मौक़े पर घ॒क यात्री व्दां आया और उसे रोटी बनाने का कह 
कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के लिये ताजाव की तरफ़ श्वलत्रा गया | 
इसके बाद जब वह कप समाप्त कर और उस मंत्र से अमिमंत्रित माजफंगनों 
का लेख पी वापिस ज्लौठा सब लौता ने उसके सामने भोजन ला रफ्ला । परल्तु 

श्र 
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शोय शत्र॒ुकुलक्षयाबधि यशो बद्माए्डभागडावधि: 
स्त्यागस्तकुकवाब्छिताबबिरियं ज्ञोणी समुद्रावधिः | 
श्रद्धा परवंतपुत्रिकापतिपदद्न्द्रप्रमाणावधि 
भीमऊ्ो जमद्दोपतेनिरवधिः शेषों गुणानां गणः ॥ 
अर्थात-है भेज ! शत्रुकुल का नाश कर डाज़ना ही ताक़त 
की सोसा ( अवधि ) है | जद्यास्डरूपो पात्र का भर जाना ही यश की 
सीमा है। एक तकलीं तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना 
ही दान की सीमा है। समुद्र डी प्रप्वी की सीमा है।पाबंतीपति के 
चरणों में नमस्कार करना ही भ्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब 
दी की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है। 
यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलापस्य- 
मयी बिजया को तरफ़ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वशन 
करने की आज्ञा दी | बह सुन उसने कहा 





विस्तारों हवयावधिः कमलिती सूत्रावधिः संहततिः | 
वर्णः स्वर्णकथावधिः कठिनता वज्चाकरद्मावधि 
ह्तम्वद् था: स्तनमगडले यदपरं ज़ावर्यमस 


ख्ानाखाते ही उस पुरुष के के डो गया और साथ ही वद़ बेहोश होकर गिर 
पढ़ा । बढ देख सीता ने सोचा कि यह एक मालदार आदमी हैं। इसजिये 
लोग ऋषश्य यही समम्मेंगे कि मैंने, लोस के वस होकर, इसे विष दे दिया 
है। दस प्रकार का ऋल्क्क का टीका छगयाने से सो बरही झच्छा दो कि इसके 
मरने के पहिल्े ही मैं भो झपने प्राथ दे दँ। यह सेाच झोर भोजन को 
विषैज्ञा समक सीता ने उस पुरुष के कै में निकला हुआ सेजन खा किया | 
परन्तु उसमें वही शमिसंजित साजह्नकंगनों का तेल क्ृगा हुआ भा जे। संयोग 
से सीता के पेट में पत्र गया | इससे वह विदुषों हो गई । 








राजा भेज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १७१ 


अ्र्थात्‌-इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड्टी तक है, उत्पन्न होने की 
सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है; आपस की 
निविड़ता को सीमा कमल के तन्तु तक है ( अर्थात दोनों के बीच को 
जगह में कमल का तन्‍्तु आवे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा ), 
इसके रंग को सीमा सेने के रंग तक हैं ओर इसकी कठोरता की सीमा 
हीरा पैदा करने वाली एथ्वी तक है । परन्तु ल्री के स्तनों पर जो अनोखा 
लावण्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है । 
यह सुन भोज के बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने यद ऋोकाघ 
कृहा :-- 
कि बर्यंते कुचउन्दमल्या! कमलचक्षुष : 
अर्थात--इस कमल की सी आँखवाली स्त्री के दोनों स्तनों की 
कहाँ तक तारीफ़ की जाय | इस पर विजया ने उसी कोक का उत्तराघ 
बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया :-- 
पप्तदढ्ीपकरपाहदी भवान्‌ यत्र करप्रवः ॥ 
आर्थात-सातों हीपों से कर ( छिराज़ ) लेनेवाले आप मी 
ऊद्दाँ पर कर ( हाथ और खिराज ) देते हैं (या देने के तैयार हैं) । 
यह सुन राजा बोला :-- 





अर्थातं-बजाए हुए मुरज् (मृदंग) की सो गम्भीर ध्यनि बाले 
ओर मवैरों के से नीजे रंग के बादलों ने वह्दी दिशा क्‍यों रोकी है ? 
इस पर विजया ने कहा :-- 
प्रधम विग्दलेद्स्‍लायिनी यत्र बाला 





आर्थात--उस दिशा में पहली वार के विरद्द से कुम्दलाई हुई 
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ओर आँखों से निकले आँसुओं से घुल गया है मुँद जिसका ऐसी स्त्री 
रदती है । 
चश्मपि भोज बिजया के रूप और गुणों पर आसक्त हो रहा था 
तथापि समा के बथासमय विसजंन होने में विलम्ब देल्ल उसने फिर 
यह छोंका् कहा क्‍ 
ध्र्धथात्‌-जगत्‌ के आनन्दित करनेवाली उस काम-कीड़ा के 
नमस्कार है । 





कि... 


यह सुन बिजया ने उत्तर दिया :-- 
आजुषब्षिफल यस्प भोजराज भवाइशाः ॥ 
आर्थात-दे भोज ! जिसका नतोजा आप जैसों कौ उत्पति ( बा 
प्राप्ति ) है । 
इस उत्तर का सुन राजामोज निरुत्तर हो गया।और उसने विजया 
के अपनी रखेल सलरी बना लिया |" 


| अन्‍्ण॑माषणाए.०००.. व गा. 





५ पबस्ध जिस्तामंशि में विल्रका कौ अन्त के अति कह डक्ति भी दी 
गई है;-- 





ऋअरवयात--कछ्नछ ही हैं झक्कर जिसका फसे थो अन्त्रमा ! तू मुनच्दे मत 
छू । तू महादेव का नि्माज्य है, इसलिये तेरा छुतना तचित नहीं है । 

शाज्ाजसार शिव पर ऋदी चीज़ भ्रष्ाझ् समम्मे जातो है और 
ऋन्‍्दुमा शिव के मस्तक पर रहता है । 
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एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्रार्थना की कि या ता 
स्वेताम्वर जैल भी मयूर कवि के दिखलाए" चमत्कार के समान ही केई 
सिद्धि दिखल्लावें या उनके इस देश से निकाल दिया जाब। इस पर भोज 
ने मानतुज्ञाचाय के! बुलवाकर कहा रिया तो तुम इमें काई सिद्धि 
दिखलाओ या इस नगर से भाग जाझओो | यद्द सुन वह विह्यन युगादिदेव 
के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया और अपने शरीर का ४४ 
लोटे की शट्लाओं से बेंववा कर 'भक्तामसस्तोत्र' बनाने लगा | जैसे 
जैसे उसका एक एक ऋलोक बनने लगा वैसे वैसे उसके शरीर पर की 
एक एक झज्जला हृट दृट कर नीचे गिरने लगी। अन्त में ४४ होकों 
क समाप्त हो जानेएर वह बिलकुक्त निवेन्घन हो गया आर इसके बाद 
मन्दिर का ढार भी अपने आप घूमकर उसके सामने आ गया । 





एक रोज़ राजा भोज सभा में वैठकर अपने यहाँ के परिडतों 
की अशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के पटिदतों का 
मो जिक आ गया। परन्तु भोज ने कद्दा कि इमारे यहाँ के से पस्डित 
वर्दाँ नहीं दो सकते | यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, 
ओऔरों का तो कइना ही क्या हमारे देश के तो व/क्षक ओर चरवाहदे तक 
विद्वान द्वोते हैं। 

इसके बाद जब बड गुजराती अपने देश का ल्ोटा तब उससे 
भोज को सभा का साय हाल वहाँ के राजा भीम का कह सुनाया | चह 
झुन भीम ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या के ओर उसके साथ ही 
एक विद्वास के चरवाद्दे के वेश में मालवा जाकर भोज्र से मिलने की 
आह्ा दी | कुछ दिन बाद जब ये ल्लोग बहाँ पहुंचे तब पहले उस 
चरवाहें के वेश के धारण करने वाले परिढत ने राजसभा में जाकर 
भोज की अशंसा करते हुए कहा :-- 


१ देखों मयूर का कृत्तान्त | 
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भोयपरु गलि कण्ठुलउ मण केहउड पडिदाइ | 
उर जच्छिदि मुद्द सरसति सीम निबरद्धिकाइ ॥ 

अर्थात्‌-है राजा भोज | कदिए आपका यह कण्ठा कैसा मालूम 
हांता है ! क्‍या यह अपने हृदय में रुनेवाली लच्मी और मुल्ल में रहने 
वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ? 

इतने में वह वेश्या भी सान्न €ज्ञार कर सभा में आ पहुँची । 
उसे देख राजा ने पूछा-- 

इद्द किम ! 
अर्थात्‌--यहाँ क्यों ! 
यह सुन वेश्या बोलोी-- 
पृच्छुल्ति । 

अवात--पूछले हें । 

वह सुन राज़ा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे तीन ज्ञाख 
मुरें इनाम देने की आज्ञा दी | परन्तु सभा में बैठे हुए अन्य ज्ञोंग इस 
वार्तालाप का अर्थ कुछ भी न समर सके। अन्त में उनके आग्रह 
करने पर राजा ने उन्हें समझाया की तिरत्नी चितवन से देखते बहु 
इस वेश्या की नझर ( या आँखें ) कान तक पहुँचती हैं । यह देख 
दमने इससे पूछा था कि तेरी नज़र ( या आँखें ) यहाँ तक क्‍यों जाती 
हैं? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यद पूछने के लिये जाती हैं कि 
तुमने जिस भोज की तारोफ़ सुनी है क्‍या बह यही है ? 

इसो किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के 
दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतज़व न सममः सकने के 
कारण कापाच्यक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा के फिर 
तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ा ओर अन्त में तीन बार तीन दीन लाख 
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देने की आज्ञा देने के कारण ही भोज नें उस वेश्या के नो लाख 
मुदरें दिलचाई । 

राज़ा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था और वह सेचा करता 
था फकि-- 
मस्तकस्थायिन झत्यें यदि पश्येद्यं ज़नः। 
अर्थात-- पुरुष यदि अपने मस्तक पर स्थित रुत्यु के देख ले 
तो उसे भेजन करना भी अरुचिकर हों जाय, फिर भज्ता वह बुरा काम 
तो क्योंकिर करे ! 
ओर इसीसे बह हमेशा ही सत्पात्रों केक दान दिया करता था। 
एक रोज़ पिछले पहर सभा में आए हुए सत्पात्रों के दान देकर जब वह 
मोजन करने फे चल्ता तब उसने पास में पानदान लिप खड़े सेवक के 
हाथ से एक पान लेफर मुँह में रत लिया। यह देख नौकर ने उससे 
ऐसा करने का कारण पूछा । इस पर यज़ा ने कहां :-- 
जा दिया और स्वाया वही अपना है बाकी सब व्यय दै। 
उत्थायोत्याय बोंहून्य किमय छझुछूतं कृतम | 
आयुषः खशडमादाय रविरस्तं प्रयास्थति ॥ 
अर्थात--पुरुष का नित्य ही देखना चांहिए कि आज मैंने कौन 
सा पुण्य का काये किया है; क्योंकि सूथे उसको आयु का पक हिस्सा 
ज्ेकर ही अस्त होगा । 
कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥ 
अर्थात-लोग मुमसे पूछते हूँ कि कदिए कुशल तो है ? परन्तु 
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यह नहीं देखते कि जब नित्य डी आयु 
कैसी ? 





ध्व! कार्यमद्यकुर्बीत पूर्वादे चापराहिकम | 
पृत्युनंद्दि परीक्षेत रत वास्य न बाकृतम्‌ ॥ 
अर्थात--कल करने का काम दो तो आज करला ओर पिछले 
पहर करने का दो तो पहले पहर में करों; क्योंकि स॒त्यु यह नहीं देलेगी 
कि तुमने कितना काम कर लिया है और कितना वाक्ती दे । 
छतों सत्युजरा जीणां विपत्नाः कि विपत्तयः | 
( व्याघयों बाघिताः कि बा हष्यन्ति यद्मीजनाः ॥ ) 
अर्थात-दुनिया क्या समर के खुश होती है ? क्‍या सत्यु का 
नाश हो गया है ? क्‍या चुढ़ापा खुद दी बुड़ढा हो गया है! क्या 
विपात्ति के काल खा गया है ?” क्‍या रोगों का किसी ने कैद कर दिया 
है जा वे अब उसे नहीं सतावेंगे ! 


एक वार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार बस्तुफँ 
भिजवाने को कहलाया। उनका विवरण इस प्रकार था -- 
१--वह वस्तु जे इस ल्ोक में है, परन्तु परक्तोक में नहीं है । 
२--बह वस्तु जो परल्ोक में है, परन्तु इस क्षोक में नहीं है । 
३--बह वस्तु जो इस लोक में भी है ओर परलोक में भी है । 
४--बह बस्तु जो इस लोक में भी नहीं है ओर परलोोक में भी नहीं है । 
जब राजा भीम की सभा के परिडत इन वातों का उत्तर देने 
में असमर्थ हों गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक 
वेश्या, एक तपल्वी, एक दानी और एक जुआरी के भोज के पास भेज 
दिया । राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हों गवा। क्योंकि नीचे किले अनुसार 
ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे :-- 
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(१) बेश्या के इस लोक में सब तरह का झुंख मिलता है, परन्तु 
परलांक में नहीं मित्रता | 

(२) वपस्वी का इस लोक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, 
परन्तु परलोक में अवश्य मिलता है। 

(३) दानी पुरुष के लिये इस लोक ओर परक्ोऋ दोनों जगह 
सुख है। 

(४) जुआरी का न इस लोक में सुख है न परलोक में सुल है । 


एक रात के राजा भोज चुपचाप नगर में गश्त जगा रहा था | 
इतने में उसने एक ग़रीब औरत के वह कहते हुए सुना :-- 
माणुखडा दूसद्स दसा झुणियइ ज्ञोयपसिद्ध । 
महकन्तद इक्कज़ द्रमा अवरि नवेरदि लिछ ॥ 
अर्थात--मनुष्य की दशा दस दस वर्षों से बदलती रहती हैं, 
ऐसी लोकः् है । परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही ( गरीबी की ) 
दशा चल रही है, बदलती ही नहीं | यह सुन राजा को दबा आगई 
ओर उसने दूसरे हो दिन सुबद उस स्त्री के पति के बुक़॒बाकर दो पके 
हुये और सुन्दर बिजौरे के फल दिये। इनमें के अत्येक फल में गुप्त रूप 
से एक एक जाल रुपयों को कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु 
वहाँ से लौटते हुये उस पुरुष ने वें फल एक कंजड़े के हाथ बेच दिये 
और उससे एक नगरवासी ने खरीदकर रोजा को भेट करदिये। उन 
फलों के देख भोज ने कहा :ह 
बेला महल्ल कल्लोल पल्षिदं ज़इबि गिरि नई पत॑। 
शरण स्तरह मग्गक्ृग्गं पुणोवि श्यशायरे रवसम ॥ 
अर्थात--समुद्र का रत्न यदि समुद्रतरंगों के द्वारा किसी तरह 
२३ 
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पव॑त की नदी में भी पहँ च जाय तो भी वह उसके बहाव में पह़कर 
समुद्र में लौट आता है । वास्तव में भाग्य ही बलवान है। 
प्रीणिताशेषविधभ्वासु वर्धास्वषि परयोलचम । 
नाप्नुयाज्यातकों नूनमज़म्य लम्यतेकुतः ॥ 
अर्थात-सारें संसार के ठ॒प्त करनेवाली वर्षा में भी चातक 
प्यासा रहजाता है। निश्वय द्वी जो भाग्य में नहीं क़िखा है वह 
नहीं मिल सकता | 
एक बार राज़ा भोज ने एक तोते के यह वाक्य, रटा दिय 
“एकों न भव्यः! 
अर्थात--एक वस्तु अच्छो नहीं है । 
इसके बाद उसे अपने साथ समा में लाकर उसके मुख से निकले 
हुये उस वाक्य का अर्थ पंडितों से पूछने कषगा। परन्तु जब उन पंडितों 
में से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छः 
मास का अवकाश माँगां। राजा ने भो उनको यह प्रार्थना खुशी से 
स्वीकार करली। 
इसके वाद एक दिन उनमें के वररुचि नामक मुख्य पश्डित की 
जो उक्त बाक्‍्य के तात्पयं का पता लगाने के लिये देश देशास्तरों में घूम 
रहा था, मुलाकात मार्ग में किसी चरवाद्दे से हो गई। बात चीत के 
सिलसिले में जब उस वाक्य का प्रसंग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा 
कि आप इसको चिन्ता न करें। में चलकर आपके स्वामी के इसका 
उत्तर दे सकता हूँ । परन्तु इसमें केबल एक बाघा आती है। और वह 
यह है कि वृद्धावस्वा के कारण में अपने साथ के इस कुत्ते के उठाकर 
ले चलने में असमर्थ हूँ और साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी 
नहीं चाहता । यह सुन वररुचि ने उस कुत्ते के अपने कंघे पर चढ़ा 
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लिया और उस चरवाहें के साथ लेकर राज-्समा में पहुँचा | वहाँ पर 
जब वररुचि के कडने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब 
उसने कहां कि- हे राजन ! इस संसार में एक लोभ ह्वी ऐसी वस्तु है जो 
अच्छी नहीं है। देखो, शाब्रानुसार जिस कुत्ते से छू जाने पर भ्री माझाण 
का समान करना पढ़ता है, उसो कुत्ते के यह विद्यान लोम के वश होने 
के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है | 

यह सुन राज को सन्तोष द्वो गया | 





_. ऋण बम 


एक रात को राजा भोज अपने एक मित्र को साथ लिये नगर में 
घूम रहा था । इतने में उसे प्यास लग आई । वह देख राजा ने उस 
मित्र का पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कटा | इसी 
के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तव उस वेस्या ने गन्ने छे 
रस से भरा एक गिल्लास ज्ञाकर उसे दे दिया | परन्तु उस समय उस 
वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा प्रतीत होता या | इस लिये जब राजा के 
मित्र ने इसका कारण पूछा तक उसने कहा कि पहले एक गन्ने से एक 
” अटका और एक गिज्ञास रस निकलता या। परन्तु अब उससे यह 
गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है । इससे ज्ञात होता है कि गाजा के 
चित्त भें अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कृपा नहीं हैं। बस वही मेरे 
खेद का कारण है | 

राजा ने, जो पास ही में खड़ा था यदद सुन सोचा कि वात्तव में 
यह बात यथार्थ है । क्योंकि दाल ही में जिस वनिये न शिवालय ॑ में 
नाटक करवाना जुरू किया है मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है । 
इस विचार के बाद राजा घर क्ञौंट आया ओर उसी दिन से 
उसने प्रजा का फिर से पहले की तरह ही पालन करने का 
संकल्प कर लिया | 
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इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुवारा गन्ने के 
रख की परीज्ञा की तब बह पहले के समान ही अधिक निकल आया। 
यह देख वेश्या ने कहा मालूम दोता है, अब फिर राजा. का चित्त प्रजा 
की तरफ़ से साफ़ हो गया है। इस वाक्य का सुन राजा का बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ । 


राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कर्म से निद्ृत्त होकर 
धारा नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कुल देवी के दर्शन के 
जाया करता था । एक रोज जिस समय वह दर्शन कर रहा था उस 
समय देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसे शत्रु सैन्य के निकट दोने की सूचना 
दी ओर वहाँ से लौट कर फटपट नगर में चले जाने का भी कद्दा। 
गाजा यह सुन उसी समय वहाँ से क्नौट चक्षा और घोड़े के मंगाता 
हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया । परन्तु उसके वर्दाँ पहुँचते २ 
गुजगतवाज़ों के दो सवार मी जो दूर से उसका परीक्षा कर रहे थे 
उसके निकट आ पहुंचे ओर उन्होंने भोज का नगर में 
हुआ देख पीछे से अपने घनुष उसके गले में ढडाज्ञ दिये। इससे भोज 
घोड़े पर से गिर पड़ा । 
कबि कहता है :-- 
असौगुणी नमत्वेव भोजः कण्ठमुपेयुषा | 
घब्ुषा गुणिना यश्चापश्यदश्वाशिपातितः ॥ 
इसका तात्पय यह है कि--भोज भी गुणी था और घनुष भी 
गुणी ( प्रत्वंचा-डोर वाला ) था| एक गुखणी दूसरे गुणी के रुका हुआ 
देखकर खुद भी कुक जाता है। इस लिये ढोर चढ़ाने से भुके हुए 
घनुप का देखकर गुणी भोज भी घोड़े पर से गिरकर ऊऋक गया । 
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एक बार राज़ा भोज अपने तेज घोढ़े पर सवार होफर घूमने 
गया था। वहाँ से लौटते हुए उसने देखा कि लोगों की हक्तचज् के 
कारण एक छात्रु बेचनेवाज्ी का घड़ा सिर से गिर गया | परन्तु 
उसने इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया | यह देख राजा को 
बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस औरत से इस बे परवाही का कारण 
पूछा | इस पर वह बोली :-- 
हत्वानप॑ पतिमघेक्ष्य मुजब़वष्ठं 
देशान्तरे विधिवशाइगणिकासल्मि जाता ॥ 
पुत्र॑ स्ुजंगमधिगम्पचितां प्रविष्टा 
अर्थात्‌-मैंने भाग्य के फेर में पड़कर पहले राजा के मारा, 
फिर दूसरे पति के साँप काट लेने पर विदेश में जाकर वेश्याबृत्ति की । 
इसके बाद वहाँ पर घोखे में अपने पुत्र का संसग हो जाने से चिता 
प्रवेश किया और उससे ( वृष्ठि आदि के कारण) कक्‍च जाने से अब 
एक चरवादहे की स्री बनकर रहती हैं । इस लिये भत्ता में इस छा 
की क्या चिन्ता करूँ 





एक दिवस राजा भोज धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था। और 
लक्ष्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में 
श्वेताम्वर जैन संभदाय के चन्दनाचाये वहाँ आ पहुँचे और राजा का 
इस प्रकार शब्विद्या के अभ्यास में लगा देख बोले :-- 
विद्धा विद्धा शिल्यं भवतु परमतः कामुकक्लीडितेन 





ध्वस्ताघारा घरित्री उृपतिल्ञक तदा याति पातालसूलम्‌ ॥ 
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अर्यात्‌-ै राजा भोज ! जितनी शिल्ाएँ अब तक छिन्न भिन्न 
करदी गई हैं उन्हें छोड़ अब आप इस पाषाणखवेष के शौक को छोड़ दें 
ओर इस निशानेचाज़्ी के भी वन्द करें । यदि यहःसखेल बढ़ता गया 
ओर आपने कहीं तमाम कुल-पब॑तों के ही अपना निशाना बना लिया 
तो उनके नष्ट हो जाने से यह पृथ्वी बे आधार की द्वोकर पाताल में 
घेंस जावगी । 

यह सुन भोज ने कहा कि आप के मुख से ध्वस्ताघारा' इन 
शब्दों का सुन मुझे घाया नगरी पर ही आफ्रत आने की शह्डा होने 
ल्नगी है | 





प्रसिद्ध कवि 





भोज की सभा में अनेक विद्वान रहते थे | मेद्तुकूरचित प्रवन्ध- 
चिन्तामणि और चल्नाज़कुत भोजप्रबन्ध में माप, बाणमट्ट, पुलिन्द, 
सुबन्घु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दाम्ोद्र, 
राजशेखर, भवभूति, दण्डि, मल्लिनाथ, मानतुज्ञ, घनपाल, भास्करमह, 
वरदरुचि, रामदेव, हरिवंश, शहूर, कलिक्न, कपू र, विनायक, विद्या- 
विनोद, केकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध कवियों 
का भाव की समा में होना लिखा है| परन्तु इनमें से बहुत से विद्वान 
भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामावलि विश्वासयोग्य 
नहीं है । 

आगे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर 
विचार किया जाता हैं| 

कवि माघ 

वलल्‍लाकरचित भोजप्रवन्ध में लिला हैं कि एक रोज़ जिस 
समय राजा भेज समा में वैठा था, उस समय द्वारपाल ने आकर 
निवेदन किया कि दुर्भिक्त से पीड़ित गुजरात का महाकवि माघ शहर के 
बाहर आकर ठदसा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनों 
ल्वो का आपके पास भेजा हैं। यह सुन राजा ने उसे शीघ्र राजसभा 
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में ले आने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार भाघपत्नी ने सभा में पहुँच 
राजा का एक पत्र दिया | उसमें लिखा था :-- 










उद्यम्रहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्स 
हतविधिलसितानां ही विचित्रों विपाकः |" 

अर्थात्‌-रात में फूलनेवाली कुमुदिनी मुरका गई है और इिन 
में छूने वाले कमज्न खिल रहे हैं। उल्लू उदास और चकवा खुश है। 
सूर्य उदय और चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस दुष्ट भास्य के कामों का 
नतीजा ही अजब है | 

राजा ने इस अजोघ प्रभात वर्णन का देखकर माघ कौ सौ के 
तीन लाख रुपये दिए और कहा कि हे माता ! यह तो मैं सिर्फ खाने के 
खर्च के लिये देता हैँ। सुबह स्वयं तुम्हारे निचासस्थान पर पहुँच माघ 
परिडत का नमस्कर करूँगा। इसके बाद जब माप की स्त्री राजसभा 
से लौटकर पति के एस चली तब मार्ग में याचकों ने एकत्रित होकर 
उसके पति की तारीफ़ करनी शुरू की । यह देख उसने राजा के दिए वे 
सारे के सारे रूपये उनका दे डाले और पति के पास पहुँच सारा द्वाल 
कद सुनावा। इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह 
तूने बड़ा ही अच्छा काम किया | इतने में वहाँ पर भी कई याचक आ 
पहुँचे | उन्हें देख भाष ने कहा :-- 


--गरीबी की आग तो सन्‍्तोष के जल से बुक गई । 





* यह सिद्धपातृमघ काप्प के ११वें सम का इएवाँ रजोक है। 





भैाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ असिद्ध कषि._ १८५ 
परंतु इन माँगने के आए हुए याचकों की उस्मीद के टूटने से जो जलन 
चित्त में पैदा होगई है बह कैसे मिटेगी ! 

माघ कवि को खाली दाथ जान जब याचक तौटने क्गे तब उसे 
ओर भी दुःख हुआ और उसने कहां :-- 

ग्रज़त खज़त प्राशा अरथिनि ज्यचतांगते | 
पश्याद्पिदि गन्तब्यं छसार्थ: पुनरीदृशः | 

झर्थात्‌-ऐ प्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लोटने पर अत 
तुम भी चल दों। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ 
मिलेगा ! 

इतना कट्दते कहते माघ पणिडत ने प्राण त्याग दिए। इसको 
खबर पाते ही राजा भोज़ स्वयं सौ ब्राह्मणों के लेकर वहां पहुँचा और 
माघ के शरीर का नर्मदातीर पर लेजाकर उसका दाहकर्म आदि 
करवाया | माघ की पतित्ता पत्नी भी पति के साथ सती दो गई। 

मेरुतुज्ञ ने अपनी प्रवन्धचिन्तामणि में लिखा है :-- 

४राज़ा भोज ने माघ की बिद्वत्ता ओर दानशोलता का हाल सुन 
एक बार सर्दों के मौसम में उसे भीमाल से अपने यहां बुलवाया। 
उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान प्रान और आराम का सब 
तरह से उचित प्रबंध करवा दिया । परंतु माघ ने दूसरे दिन साकर उठते 
ही घर लौट जाने की आज्ञा माँगी | यद देख राज़ा के बड़ा आश्चय 
हुआ और उसने उससे खाने पीने और आराम के प्रबंध के विषय में 
सादा हाल पूछा । इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा कुछ भो बुरा 
भला या परंतु मैं तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ। चद्द सुन राजा 
के उसकी बात माननी पड़ी | ओर वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा 
आवया। घर लौटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने 
की प्रार्थना की | इसी के अनुसार जब राजा भोज अपने दलबलसद्दित 

२४ 
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उसके वहाँ पहुँचा, तव उसके वैभव और प्रबंध के देखकर उसे बड़ा 
आश्चय हुआ | वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुई | मांघ 
ने उसका सत्कार करने में कोई कसर न की। कुछ दिन बहाँ रहकर 
जब भोज लौटा तव इस अतिथिसत्कार की एवज़ में उसने अपने 
बनते हुए “भोजस्वामी' के मंदिर का पुण्य माघ का दे दिया ।* 
कहते हैँ. कि मात्र के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता 

से कद्दा था कि यह बालक पहले तो बैभवशाली होगा परंतु अंत में 
द्रिद्री हो जायगा और पैरों पर सूजन आकर मरेगा। यह सन माच 
कै प्रिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की होती है और उन 
१०० वर्षा में ३६ हजार दिन होते हैं| इसलिये उसने उतने 
ही अलग झलग गड़ढ़े करवा कर उनमें क्रोमती हार आदि रख दिये 
ओर जो कुछ बच 7हा वह माघ के सौंप दिया। मांध भी दान और 
भोग से अपने जीवन के सफल करता हुआ अंत में भाग्य की कटिलता 
से दरिद्रावस्था के पहुँच गया और जब उसके किये अपने नगर 
में रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह घार की तरफ़ चल 
दिया । वहाँ पहुँ चने पर उसने अपनी स्त्री के अपना बनाया शिज्ञुपाल- 
वध नामक मह्यकाव्य देकर राजा भोज के पास स्ेजा | भोज भी माघ- 
पत्नों को चक्रायक ऐसी दशा देख अचरज में पड़ गया। इसके बाद 
जब उसने पुस्तक का खाला ते पदले ही उसकी हृषि ' 'कुमुदबन**४२ 
इस श्लोक पर पड़ी | राजा ने कविता के चमत्कार से और खासकर 
चतुथ पाद में क ही शब्द के औचित्व से असन्न होकर माघ की स्त्री 
के एक लाख रुपये दिए । 


। स्वयं करिष्पम्राणनब्यभोजस्वामिप्रसादष्रदत्तपुए्यों माक्ृजमणदुक् 
प्रलि प्रतस्वे ।* 


* बह वरक्तोंक पहले किला जा चुका है । 
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पर॑तु जैसे हो माघ की पी लौटकर पति के पास जाने छगी, 
वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया और उसके पास पहुँच दान 
माँगने लगे | इस पर उसने वह सारा का सारा द्रल्य उन्हें दे डाला 
ओर माय के पास पहुँच साया हाल उसे कद सुनाया। उसे सुन माघ 
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय माघ का अन्तिम समय निकट 
आजाने के कारण उसके पैरों पर कुछ कुछ सूजन हो चत्नी यी। इतने 
में और भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा | परन्तु मा के पास उस समय 
देने के कुछ भी न था । इसलिये उसने अपने ग्राण देकर ही अपनी 





जब भोज का इस घटना की;सूचना मिली तव उसको बढ़ा दुःस््र 
हुआ ओर उसने माप की जातिवालों 






लल्नों का ज्ञो जीमाज़ हे नाम से प्रसिद्ध 
थे और जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्वान की ऐसी दशा 
में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम इद्लकर भिन्नमाल कर दिया 7 

जैन प्रमाचन्द ने अपने 'प्रभावक चरित्र" में माघ का हाल इस 
प्रकार लिखा है :-- 

“गुजर देश के भीमालनगर का राजा बर्मल्ात बड़ा प्रसिद्ध 
था। उसके मंत्री सुप्रमदेच के दो पुत्र हुए--दत्त और शुसंकर | कृत्त 
और राजा भोज दोनों बड़े मित्र थे | इसी दत्त का पुत्र कविश्रध्त माघ था, 
लिसने शिश्षुपाक्वघ नामक महाकाज्य बनाया । माघ का चचा झुमंकर 
बढ़ा खेठ धा। उसका पुत्र सिद्ध! हुआ | उसी ने “उपितिमवप्रपत्ञ' 
नामक मद्दाकथा लिली थी।” 

परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवघ महाकाव्य के अन्त में अपने 
वंश का वर्णन इस पुकार दिया है :-- 


१ जहर प्रल्थ वि० सं० १३२२ के क़रीब छिला गया था | 
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सर्वांधिकारी सुकृताधिकारः श्रीवर्मज्लाज्यस्थ बभूव राह्ः | 
अ्रसकट्ठ्टिबिरजाः सदैव देवे5परः सुप्रसदेवतामा ॥१॥ 
डे छ ' 
प्रबद्दत्तक इत्पुदात्तः क्ञमी सदु्घ मंपरस्तनूजः ॥३॥ 
छः शक रे 
काव्य ज्यघत्त शिशुपालवधामिधानम्‌ ॥५४॥ 


अथात्‌ू--बमंल्ात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रमदेव था। उसका 
पुत्र दत्तक ओर दत्त का पुत्र शिह्ञुपालवध का कर्ता माघ हुआ । 

वसंतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से चावड़ानरेश बमेल्ञात के समय 
का वि० सं० ६८२ ( ई५ स० ६२५ ) का एक शिलाजेख मिला है।" 
उससे ज्ञात होता है कि उस समय बर्मलात का सामन्‍्त राज्िल अब॒॑द 
देश का शासक था | 

भीनमालनिवासी जअद्मगुप्त ने श० सं० ५५० (वि० सं० ६८५ 
३० स॒० ६२८ ) में अद्मास्कटसिद्धान्त' नामक सक्‍्योंतिष का अन्य लिखा 
था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह ग्रन्थ लिखां गया था उस 
समय भीनमाज़ पर चावड़ावंश के राजा व्यात्रमुख का राज्य था। 

वसन्‍्तगढ़ के लेख के और 'अह्स्फुटसिद्धान्त' के लेख के समय 
के बीच फेवल तीन वष का अन्तर है। इससे ज्ञात दोता है कि वि० सं० 
६८२ ( ई० स० ६२५ ) में भीनमाल का शासक बर्मज्ञात्‌ और वि० 
सं० ६८५ (६० स० ६२८ ) में उसका उत्तराधिकारी व्याधमुख 
विद्यमान थे ।* 

) छपिव्ाफ़िया इणितका, सा० ३, प्रू० १8 १-३२ | 

३ ज्वाट देश के सोलंकी पु्ऊेशी के कल्नचुरि संक्त्‌ ४६५० ( वि« सं० 
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इन आवतरणों पर विचार करने से विद्ित हांता है कि माघ 
विकम की आठवीं शताब्दी के मब्यमाग (ईईसबी सन्‌ की आठवों 
शताब्दी के पारम्म ) के आसपास विद्यमान था | ऐसी द्वाजत में मोज 
प्रबन्ध और प्रवन्ध चिन्तामणि के लेखकों का माघ के भोज का सम- 
कालीन लिखना या प्रभावक चरित्र के कर्ता का उसके पिता दुत्तक का 
भोज का मित्र बतलानां बिल्कुल असम्भव है। 
इसके अलावा काश्मीर के आनन्द्वधंनाचाय ने, जिसका कल्दस 
लिखा है, विक्रम संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के पूर्वभाग ( ईसची सन्‌ 
की नवीं शताब्दी के उत्तर भाग ) में 'ध्वन्बाल्षोक' नामक अलझ्आार का 
प्रभ्थ लिखा था | उसके दूसरें उद्योत में उदाहरण के रूप में यद होक 
उद्धृत किया गया है । 









राकर्णपूर्णनयनेथु इतेज्षखअीः ॥ 


यही क्लोक 'शिशुपालवध' महाकाव्य के पाँचवे सर्ग में ( संख्या 
७६६ ईं० ख० ७३६ ) के दानपत्र से ज्ञाव द्वाता है कि अरबों ने उसी समय 
डे आस पांस चावढ़ा वंश के राज्य के नष्ट किया था | 

'फ़वृदुल बुलदान' नामक इतिहास में लिखा है कि ज़ल्लीफ़ा हिशाम 
के समय सिन्‍व के शासक जुनेद ने भीनमाजल पर मी कवाई की थी | 

(ईक्तियट की ट्िस्ट्री आफ़ हृणिद्या, सा० १, ए० ४४-४२) 

$ जनिसयसागर, अम्बई की 'काज्यमाज़ा' में मुब्ित प्वन्याज्ोक', 

पूछ ११४ | " 
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२६ पर ) मित्षता* है। आगे “ध्वन्याज्ञोक' के उसी उद्योत में 'रलेषध्वनि! 
के उदाहरण में बह क्लोकर दिया है -- 
रम्या इति प्राप्तततीः पताकाः काम विवक्ता इति वर्घयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त समइल्लीकाः सम वधूमिबंलभीयंदानः ॥ 
यह भी शिश्लुपाल्बच के तोसरे सर्ग का ५३वाँ छोक है ।* इससे 
ज्ञात होता है कि माप का समय अवश्य हो इससे बहुत पू था [7 
बल्लभदेव ने अपनी 'सुमाषिताव्ति' में माव के नाम से दो छोक 
(१५६१ और ३५७५ ) और ने ओवित्यविचारचर्चा' में माल 
के नाम से एक छोक' उद्धत किया हैं। ये छोक शिक्षुपालवध में नहीं 


मित्ञतें हैं। इससे ज्ञात दोता है कि माघ ने उक्त काव्य के ऋल्ावा और 
भी केई काव्य लिखा होगा, जो इस समय अप्राप्य हो रहा है। 


१ वहाँ पर 'कचिदक्नवामिराकर्ण! के स्थाल में ' कचिदक्ष्तानामाफण' 


£ क्राब्यमाज्ञा में सुद्वित “ध्वन्याज्ञोक पू७ ११४ । 





* इसमें काम विचक्ता' के स्पान में 'रागं विवक्ता' पाद है। 

४ शिक्षुपालयध के उपोद्चात में पंढित दुर्गाप्रसाद ज़िखते हैं कि दक्त 
कास्य के दूपरे सर्ग के ११वें श्लोक में माघ ने न्‍्यासंन्मन्ध का उत्लेख 
किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिलेन्दबुद्धिपादाचार्य के बाद ही 
हुआ द्ोगा। 





नतलज्यांकरणं न भुन्यत 
पिपासितै: काव्यरसेा न पीयते । 
न विद्यया केनचिदुदश्चत कुल 
हिरिसयमेवाजय निण्फल्ाः कलाः ॥ 
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बराणभड 
यह वात्म्थायनवंश का ब्राहणण' और बैंसबंशी सम्नाद श्रीह् 
का समकालीन था । इसके (बि> सं० ६७७--३० स० ६२० के निकट ) 
हर्षाचरित से क्वात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चछत 
ओर युवावस्था में कुछ उद्धत रद्ा या। परन्तु आयु की वृद्धि के साथ 
इसका चरित्र निर्मल हो गया। इसके बाद संझ्ाट हृषदेव के भाई 
कृष्ण की सद्दायता से इसका हण की राजसंमा में पुवेश हुआ | हपदंव 
नें इसको युवावस्था की घुराइयाँ सुन रक्खी थीं। इससे पहले ते| उसने 
इसका विशेष आदर नहीं किया, परन्तु कुछ दी दिन वाद इसने अपने 
बर्ताव से उसको पसन्न कर लिया। इंसके वाद वहाँ से ८र लौट कर 
इसने हर्षचरित नामक गद्य काव्य को रचना की | इस काव्य में हप के 
पूब॑ज पुष्पमूर्ति से लेकर हर्ष के दिग्विजय करने के निकलने, और मार 
में अपनी बहन ग़ाज्यभी को चिंष्याचल के जंगल से डूँडलाकर गनल्ञातट 
पर पढ़ी अपनी सेना में वापस आने तक का दाज्त है। 
यशपि राज्य पर बैठते समय दप के लिये दो झिम्मेदारियाँ मुख्य 
थीं। एक ते राज्वञी कां पता लगाना और दूसरा गौंदराज शशाह्व से 
अपने भाई का बदला लेना | परन्तु हर्ष चरित में दूसरी ज़िम्मेदारी के 
निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हप के ग॒प्त संबत्‌ ३०० 











+ कुछ लोग इसका निवासस्पान सोन के किनारे ( शाह्वाद ज़िल्े 
में ) मानते हैं। परमेरवरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िल्े में राहीगंज से १४ सीछ 
उत्तर-परिविम में च्यवन ऋषि का झाशम होना बतलायां दै। पद प्राजकत्त 
देवकुर ( देवकुणद ) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के पास के सेनभद्र' माँव 
का, जे। वहाँ के कतससोधीय माक्षणों का झ्रादि निवासस्थान समझता जाता है, 
उक्त मद्ाशस बाण का क्त्मस्थान बतकाते हैं| 

माधुरी ( आपाद़ 8८5७ ) पूर्श संक्या ६६, प्रू० ७२४ | 


१९२ राजा भाज 
(वि० सं० ६७६--ई० स० ६१५९ ) के ताम्नपत्र" से पता चलता है कि 
गौड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परस्तु उसके राज्य पर हे 
का अधिकार हो गया था । 
इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि बाणमट्र 
भोज का सम कालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराघे ) 
( इंसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के पारन्म के निकट में ) सम्नाट हप- 
वधंन का समकाज़ीन था। 
इसने हपचरित के अल्लावा 'कादम्बरी” नामक गद्य काव्य ओर 
चण्डीशतक' भी लिखा था ।* 
पुलिन्द भट्ट 
यह बाणमभट्ट का पुत्र था ओर पिता की सृत्यु के बाद्‌ काद्स्वरी 
का उत्तराघ इसी ने पूर्णा किया वा | 
उसके प्रारम्म में लिखा है :-- 
यातेदिय पितरि तदचः 
विच्चेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रवन्धः । 
दुःख सतां तद्समाप्ति कृत विल्लोकय 
पग्रारव्य एव स मया न कवित्वदर्पात्‌ 
अर्थात्‌--पिता के मरने पर जे| कथा अधघूरी रह गई थी, वह 
विद्वानों के चित्त के दुख्वित करती थो | यह देखकर ही में उसे समाप्त 
करता हैं। यद प्रयास मैंने अपनी रचनाशक्ति के घमण्ड से नहीं किया है। 
१ पपिग्राफ़िया इश्डिका, स्रा० ६, शक १8४ | | 
२ इसी ने 'पावंतीपरिखय”' नाटक, “मुकुटतादितक,” झौर “पथ 
काएम्बरी' भी छिली थी। 
+ तिककमज़री ( रत्तोक २६ ) में इसका नाम पुत्निन्ध' छिला है | 








हज के समकात्वीन सममे जानेवाले कुछ ससिद्ध फचि १५९३ 


सुबन्‍्त 
इसने 'वासवद्तता” नामक संस्कृत का गद्यकाज्य लिखा था। 
इस कवि का समय वि० सं० ६३७ ( इ० स० ५८० ) के करीब ओर 
वाणमट् से पहले था | यह पिछली बात दपचरित के प्रारम्भ में बाश क 
लिखे इस श्लोक से प्रकट होतो है :-- 
कमीनामगलदइसपों नून॑ “वासवंद्चया' । 
शकयेव पाएडुपुशाणां गठया दशगाचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थात्‌-जिस झकार इन्द्र की दी हुई शक्ति ( अछ्त विशेष ) के 
कर्ण के पास पहुँच जामे से पासडवों का गये गल गया था, उसी अकार 
"वासवदत्ताः नामक गंग्यकाव्य के क्ञोगों के कानों तक प्रहुँच जाने से 
कवियों का गय गल गया।* 


पयूर 

मानतह्लाचार्य्य रचित 'मक्तामर' की टीका के प्रारम्भ में और 
मेरुतुज्ञ रचित 'अ्बन्‍्च विन्तामणि! में लिखा है कि यह कवि भोज का 
समकालीन था । 


_ ... >। 5 जा म्न शक मी. बल जी हाय बलिलमिलाक ७ न्नननन 

१ हस रक्नोक में ' बासवदुत्तया' में कवि ने सक्षेष रक्‍ला ई। इसीसे 
इसके दो अर्थ द्वातें हैं। एफ ते! इन्द्र की दी हुई शक्ति , और दूसरा 
पदासवजदज्ञा नामफ गय काप्य | 

इसी भफार 'कर्णांयोचर के भी दो अर्थ होते हैं । पक तो कणा नामक 
पादुडवों के छड़े आता के हाथ पढ़ना और दूसरा ( लोगों के ) कानों 
में पड़ना | 

२ यह ज्ञालार्य घिऋ सं ६६१७ ( हूँ० सं ६०० ) में विधमान था| 

३ शड्ट टीका दिह झं० १७२७ ( ई० स० ॥३७० ) में गुणाकर सूरि 
ने लिखी थी । 





बल 


१९४ राजा भीज 
'प्रवन्ध चिन्तामणि/ में मबूर को बाण का बहनोंई* 
लिखा है। 
“शाइंघर पद्धति' में राजशेखर का एक शल्ोंक उद्घृत किया 
गया है। उसमें लिखा है :-- 
अदो प्रभाषों बार्वेज्या यन्मातज्ञदिवाकरः । 
क्षीहपस्याभवत्सन्यः समोवाणमयूरयोः ॥ 
इससे भी प्रकट होता है कि बाण और मयूर दोनों श्रीहृर्ष की 
सभा के सम्य यथे। 
इसके बनाए 'सु्वशतक' के पद्म “ध्वन्याल्ोक' में उद॒घृत किए 
गए हैं ।* 
इससे स्पष्ट ग्रतीत होता है कि, चद कवि भोज के समय में न॑ 
होकर विक्रम की सातवां शताब्दी के उत्तराध॑( ईसवी सन्‌ की सातवीं 
शताडडी के प्रारम्भ ) के निकट था | 
सुभापितावलि आदि में इसके नाम से कुछ ऐसे श्लोक भी 
बंदूबृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतक' में नहीं मिलते । 
कहते हैं कि एक वार बाणमट् और उसकी स्त्री के बीच रात्रि 





। जैन प्रस्थों में कहीं कहींशायद मथूर के बाण का असुर भी 
कनिच्ा हैं। 


र बह जि सं७ ३६० ( ई० स« ६०३ ) के करीब विद्यमान था। 
3 उत्तानन्दाः प्रजानां समचितसमयक्षिएसए: पयोपिः 
पूबांह्ें विपकीर्णा विशि द्शि विस्मत्यद्धि संहारभाजः ॥ 








गावेा वः पावनानां ॥ 
्‌ सूपरेशतक श्लों ० १ और ब्वस्याज्ोफ, पूछ ॥[॥-] ७ क ) 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. १९५ 
में प्रणय-कलद् हो गया' । उस समय ये दोनों पति-पत्नी कमरे में सोए 
हुए थे, और संयाग से सयूर कवि भी उसी कमरे के बाहर साया था । 
बाण ने अपनी स्री के मनाने की बहुत कुछ काशिश क्री । परन्तु जब 
वह किसी तरह भी खुश न हुई तब उसने उससे कहा-- 

गतप्राया रात्रिः कृशतनु शशी सीद्त इब 
प्रदीपोयं लिद्वावशमुपगतो घूणत इब । 
प्रणामास्तों मानस्त्यजसि न तथापि ऋघम्रहों 





$ सम्मद ने काब्य भ्रकाश में किखा है--आदित्यादेमेयूरादीनामियानय 
निवारण इस पर टीका करते हुए नरसित्त ठाकुर की नरसिंह सनीषा' नाम 
की टीका में मयूर का 'सूर्वेशलक' बनाकर कुष्ट रोग से विशृत्ति पाना 
किला हैं । 

“सूर्वेशतक”* पर छिस्री मद्ट य्ञेखर की टीका में मयूर के बाण का 
साज़ा क्िखा है। उसमें यह भी जिखा है कि 'पुझ बार मयूर ने कुछ सुन्दर 
कविता बनाई भौर उसे सुनाने के किये वह अपने मित्र भौर बहनोई बाण के 
घर पहुँचा | उस समय बाय के और उसको स्त्री के बोच प्रशय-ककद दो 
रहा था । आण के मुख्त से निकले उपयुक्त गत प्राया रात्रिः,.. 
झादि रलोक के तीत पादों के सुनकर बादर से डी सयूर ने उसका चौथा पाद 
बनाकर कोर से पद्ा। इसे सुन और अपने सम्दन्धो और प्रिय-मित्र मथूर के 
झायां जाने बाण खरपर बादर निकल साया | दस प्रकार प्रेमाज़ाप में उपत्यित्त 
हुए विज्न के देख बाण की स्त्री ने छपने माई मयूर के शाप वे दिया। इससे 
उसके कुष्ठ रोग हे गया । अल्त में सूर्येक्तक बनाका मयूर ने उस रोग से 
झुक्ति पाई। यह धात मेस्तुक् रच्ति प्रवन्धचिस्तामणि, आदि बल्यों में 
बिल्ी मिकछतो है।” 

फरन्‍्तु इस समय उपलच्घ होनेडाज़ों 'प्रबन्धविन्तामणि' में मयुर 
की ख्ली के शाप से बाण का कु रोगी दोना क़िल्ना हैं | 


१९६ राजा भाज 


अर्थात्‌-दे दुबजे शरीर वाली ! रात कंरोंब करीब बींत चली 
है। चन्द्रमा फीका पड़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के 
पत्ता हंकर ऊंपने ( घुमने ) लगा है। मान तो पति के पैरों पढ़ चाने 
तक ही रइता है, परन्तु तू अघ भी राजी नहीं दोती । 

वाण ने अभो उपयुक्त श्लोक के तीन पाद दो करे थे कि, बाहर 
से मयूर, जे। जगकर अपनी बहन का बाण के साथ का साग वार्तालाप 
सुन रहा था, कट से बोल उठां-- 

कुचगत्यासत्या हृदयमपि ते चणिडि कठिनम्‌ 

अथात-ट गुस्सैल लो ! स्तनों के नजदीक होने से तेरा हृदय 
भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है| 

इसपर वाण को भायों ने जो बड़ी पतिक्ता थी मयूर के शाप 
दे दिया | इससे उसके। कुछ रोग दे गया। आम्त में मयूर ने 'सू्येशत्क' 
उनाकर उस राग स पांछा छुड़ाचा ।" परन्तु 'मयूर शत्तक' के अन्त में 
स्वयं मयूर ने लिखा दै- 


इलोका लेकस्प भूत्ये शवमिति रचिताः श्री मयूरेण भऊया 
युक्तस्वैतान्पठेद्ः छक्कद्पि पुरुषः ८वंपापैविमुक्तः । 
आरोग्यं सत्कवित्य॑ मतिमतुलवर्ल क स्तिमायुः प्रकर्ष 
विद्यामैज्नयंम्र्थ छुतमपि लमते सोच सूर्वश्रतादात्‌ ॥ १०१॥ 
गा 58 न ब  3.-. 2 आम मी 
* परमेऋाप्रसादर्कर्मा के ल्ेखाजुसार मयूर वी तपेसूमि का, गया 
क्लिक के पामरगंज स्टेशन से ॥४ मीज़ दक्षिण-पतस्चित ( और च्यपनाखम से 
२७ कोंस दक्षिण-परिचम ) में स्थित, देव सलाम के स्थान पर दाना पाया चाता 
है । यहाँ पर पुर सूर्य का मम्दिर ई चौर आस पास मस्यिर माढ्ण रहसे हैं । 
ठया घनेक कुए रोगी भी अपनी रोग-निहृत्ति के किये योद्या में आते ह्वै। 








भाज के समकालौन समझे जानेबाले कुछ प्रसिद्ध पवि १९७ 
अर्थात्‌-भयूर ने ये १५७० सल्ोक क्ोगों के कल्याण के लिये दी 
चनाए हैं। इनफे, पक वार भी भक्ति से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, 
सब पाप, रोग, आादि नष्ट हो जाते हैं, ओर बड़ खब प्रकार की काम- 
नाओं के प्राप्त कर लेता है । 
इससे उपयक्त कथा की पुष्टि नहीं होती । 
बाण ने भी हरित में अपने हमजोलियों में मयूर का नाम 
रिखा है।! नहीं कह सकते कि वहाँ पर इसी मयूर से चाल है, या 
फिसी अन्य से ? 
प्रवनन्‍्य घिन्तामसि के गुजराती अनुवाद में चड कया इस 
प्रकार लिखी है :-- 
बाण कवि मबर का साला था। एक बार वह अपनी वहन से 
मिल्षने गया । परन्तु रात अधिक दो जाने के ऋण मयर के मफान का 
दरवाज़ा बंद था, इसलिये वह मकान के बाहर ही से गया । इसके बाद 
मयर और उम्रकी ल्ली के बीच परणय कलनहयाली घटना हुई, ओर 
बाहर से ही छोक का चतुर्थ पाद कड़ने फे कारण मयूर की सखी ने 
वाण को शाप दे दिया | इससे उसके शरीर में कुछ हो गया। झपनो 
यह दशा देख भाण जंगल में चक्रा गया और कहाँ पर उसने एक 
कद में अग्नि भरकर उसके बीच में एक खंभा खड़ा झिया। 
खंसे पर ऊपर नोचे 5 छींफे लगे हुए वे। इस सरकार सब प्रवन्च ठोक 
दो जाने पर वह ऊपर के छींफे में खड़ा हों गया और सूर्य को स्तुति 
करने छगा । जब उसका पहला क्लो बन गया तच्र उसने उस छोंके 
रस्सियाँ काट दीं। इससे दद वहाँ से इसरे छों करे पर गिर गया। 
इसी प्रकार उसने ५ कोफ बनाकर पाँच छोंकों को रस्सियाँ काट दीं 


) 'ब्राहुक्षिको मयूरकः' । 








१९८ राजा भाज 
ओर जैसे ही वह छ॒टा छोक बनाने लगा वैसे ही सूर्य ने प्रत्यक्ष होकर 
उसको दर्शन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया | 

इसके वाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तव भोज ने आज्य्य 
में आ मयूर की तरफ़ देखा। इसपर उसने कहां कि यह सब सूर्व का 
प्रताप है | यह बात बाण को बुरी ज्वगी । इससे उसने कद्दा कि यदि 
देवाराघन आसानी से होता हो तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते। यह 
घन मयूर बोला कि भला जो वीमार ही नहों हो उसको वैद्य से क्‍या 
प्रयोजन है। फिर भी तुम कहते हो तो में अपने हाथ पैर कटवाकर 
देवी की आराधना करूँगा और तुमने जो सिद्धि ६ छोक बनाकर प्राप्त 
की दै वही में क्ोक के ६ अक्षर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद 
मयूर ने ऐसा ही किया और उसके मुख से 'माश्नाड्षीविश्वम” इस 
प्रकार ६ अक्षरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यक्ष दोकर उसके सच 
अजक्ञ अविकल्ष कर दिए | 

मदन 

वाल सरस्वती मदन" परमार नरेश भोज के वंशज अर्जनवर्मों 
का गुरु था। इसने 'पारिजात महरी' ( या विजयश्री ) नाम की 
नाटिका बनाई थी। यह नाटिका पहले पहल धार में भोज की बनाई 
पाठ्शाल्ञा में खेली गई थी। इसके पहले दो अछु उसी पाठशाला सें, 
जो आजकल कमाल मौला की मसजिद कहाती है, एक शिल्ला पर झुदे 
मिले हैं।* इनमें गद्ममाग के साख ही साथ ७६ ज्लोंक भी हैं। इसकौ 
भाषा में नाव्यूशास्र के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत दोनों माषाओं का 
प्रयोग किया गया है। इस नारिका में अजनवर्मा दारा, गुजरात नरेश 

* थड़ गौढ़ देश के रइनेवात्ले संगाघर का वंशल और आशाचर का 
फिष्य था। 

रे थे उस शिक्षा पर ८२ पंक्तियों में छुटे हैं । 





भोज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध अंवि. १९९ 


जयसिंह का रणस्थक्न से भगाया जाना दिललाया है। यह युद्ध पावागढ़ 
के पास हुआ था | 

भोज प्रबन्ध में भोज के समकालीन जिस मदन का उल्लेख किया 
गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगां कि यह उस समय न 
होकर अरजनवर्मा के समय" पि० सं० १२६७ (ई० स० १२१० ) में 
विद्यमान था । 

सीता 

भोज के प्रिता सिन्धुराज ( सिन्धुक्ञ ) के सभा-कवि पढद्मगुप्त 
(परिमल) ने अपने बनाए 'नवसाहसाइुचरित * नामक काव्य में मालवे के, 
परमार वंश के, पहले राजा क्रष्णराज (उपेन्द्र) के बखन में लिखा है :-- 

सदागतिप्रवृ्तेन सीतोज्छूवसितहेतुना । 
इनूमतेव यशला यस्या5ज्कुश्रत सागरः ॥७3॥ 
( सर्ग ११ ) 

अर्थात्‌--वायु के समान तीज गतिबाले इनूमान की तरह, सीता 
को प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया। 

इससे यही समभला दोगा कि क्रिस अकार हनूसान्‌ सीता को 
प्रसन्न करने वाज़ा था, उसी प्रफार कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का यश सीता 
परिडता को प्रसन्न करने वाला धा। अर्थांत-सोता ने उक्त नरेश की 
प्रशंसा में कुछ लिखा था। 

ऐसी हालत में सीता पणिडता का भोज के समय विद्यमान होना 

सम्भव नहीं दो सकता। उसका सम्रय विक्रम की नरीं शताब्दी के 





हनन 





...._ $ अर्जुन बसों के, वि० सं० १२६७ से २७३ ( ई० ख़० ॥२३० से. 
१२१२ ) लक के तीन दानपत्र मि्ते हैं। 

₹ बह काम्य वि० सं७ १०६०५ ( हूँ& स७ १००३ ) के करीव छित्ा 
गया था| 


२०० राजा भेज 
उत्तरा्ध से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद्‌ के बीच ( ईसवी सन्‌ की नी 
शताइदी के प्रारम्भ से उसऊ़े चतुर्थ पाद के बीच ) किसी समय होगा । 
कालिदास 
कथाओं में पसिद्ध है कि-- 
धन्वन्तरिः कृपजकामरलसिद शंक 
पेतालभट्टघटक्षपरकालिदासाः" । 
ल्यातों चराहमिदिटा तृपतेल्जभायां 
रजाति वे दरदचिनंधव विकरमस्य ॥ 





१ ओएिरादड की बनाई 'पार्श्वास्थुदय' की टीका के अन्त में छिख़ा है 
कि, फाछिदास ने “मेघदूत' नामक काप्ण बनाकर, दूसरे कवियों छा अपमान 
करने की इच्चा से, उसे दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश अमोघदर्ष प्रथम की समा में 
सुनाया | परन्तु ठलकी यद बात विनयसेन के अच्छी न ख़गी। इसलिये 
उसके छड़ने से द्विन सेनाचार्य ने फाबिदास का प्रिदास करते हुए 
कद्ा कि ' इस कातध्य में ग्राचीत-काध्य से चोरी करने के स्यरण सुन्दरता था 
गई है। ग्रह सुन काकिदास ने उस फाप्य फो दिखन्नाने के किये कदां। इस 
पर बिनसेन ने उत्तर दिया कि बह छाप्य किसी दूसरे नगर में है। इसलिये 
उसके मेंगवाने में ८ दिन ज़गेंगे। इन्हों ८ दिलों में ब्रिनसेन ने 'मेघदूत' के 
श्लोंफों से एक--एक दो दो पदों को छेकर 'पाश्यवाम्युद्य/ नाम का एक 
नया कान्य बना डाज़ा और निग्रत समय पर उसे समा में क्ञाकर सुना दिया । 
शागे 'पारवो४भ्युद्य” से एक नमूना दिया जाता है :-- 

यामैकाम्रस्तिम्िततरया तस्थिवांसं निदृष्दौ। 
पाहव दैत्ये! नम्नसि विहरन बद्धवैरेण त्रधः 
कश्वचित्कान्ता विरदगुरणा खाधिकारप्रमत्तः ॥ 






भाज़ के समफालौन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २०१ 


आअर्थातं-विक्रमादित्व की समा में १ धन्वन्तरि, २ क्षपणक, 
३ अमरतसिंह*, ७ शंक्त, ५ वेतालभट्ट, है घटलसपर, ७ कांमिदास, 


इससे ज्ञात दाता दै कि, फालिदास वि० सं० ८७२ से 8३४ (ई० स० 
८१४ से ८७७ ) के बीच किसी समय था | परन्तु यद बात माननीय नहीं हो 
सफती; क्योंकि एक तो इस घटना का ल्लेखक स्वयं योगिराट पिलबमगर नरेश 
इरिहर के समय, वि० सं० १४५६ ( ईं० स० १३६६ ) के करोच, भर्थात्‌ 
नहों माना ज्ञा सछता | दूसरा दिछूम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ( इईंसबी 
सत्त्‌ को सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट ) में द्ोनेवाजे बाणमद्ट ने झपने 
इपचरित में छिखा है-- 
निगतासु नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तियु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मज्जरीष्चिव जायते ॥ १७ ॥ 
ऐसी ड्ालत में कालिदास का अपने बनाये मेघदूत नामक काप्य के 
बेकर राष्टकूट नरेश 'अ्मोघवर्ष प्रथम ( वि० संच ८७२ से ६३४ 5- ई ७० सत० 
८१४ से ८७७ ) को सभा में जाना सिद्ध नहीं होता । 
। अमरसिहरचित नासक्क्रिजुशासन! ( अमरकोष ) में का-- 
दैबतानि पुंलिया' 


( प्रधमकारड, स्वर्ग चर्ग, शक्कोफक 8 ) 





यह वाक्य मम्मट ने झपने काम्य ग्रकाश के सप्तम उल्लास में अध्युक्त' 
के उदाइरण में उद्शत किया है। यह छान्य प्रकाश नामक झजझूर का ग्न्‍्य 
विक्रम की १२वीं शताब्दी के पूर्बाध की समाप्ति ( इेसवी सत्र की १5वीं 
शतानदी के अन्तिम माग ) के निकट क़िझा गया था | 

इससे सिद्ध होता है कि अमरसिंद ने अपना केश इस समप के पूर्व 
ही बनाया होगा । विद्वान क्षोग इसका इंसवी स्व की पाँचबों ऋतास्वी में 
बनाया जाना मानते हैं । 


कक: हींकआ. 


पु 


र०२ ग़ज़ा भाज 
८ वराहमिहिर” और ९ वररुचि * ये नो रत्न थे | 

परन्तु इतिद्दास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वाम समकालीन 
नथे। 

कवि-कुल-गुरु प्रसिद्ध काल्ीदास के समय के विषय में विद्वान्तों में 
बड़ा मतभेंद है। पहले मत के अनुयायी कालिदास के विक्रम संवत्‌ के 
प्रवर्तक विक्रमादित्य का और दूसरे मतवाले गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीः 
( विक्रमादित्य) ओर उसके पुत्र कुमारगुप्त श्रथम का समकाल्लीन 
मानते हैं । 

पहले मत के समर्थकों में सर विल्ियम जोन्स और डाक्टर 
पैटरसन आदि विद्वान हैं। पदिढत नन्‍्दर्गोकर ने भी अश्वघोषर के 
बनाएं “बुद्ध चरित' और कालिदास रचित काव्यों के एक से 'श्लोक- 
पादों! का मिलान कर उपयक्त विद्वानों के मत की पुष्टि की है । इस मत 
के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायेगी । 





* चराइमिह्िर वि० सं० २६२ ( शब् सं० ४१२७:-ई० स्त० ४०२ ) 
मे विधमान था। यह वात उसकी बनाई “पतश्च सिद्धान्तिका' नामक पुस्तक 
से सिद्ध होती हैं| बह पुस्तक श० सं० ४२७ में छिखी गईं थी । 

२ बररुधि का नाम कथा सरित्सागर में मित्रता है। इसका दूसरा 
नाम कात्याथन था । 

गुसाआ ने पैशादी भाषा में 'दृदत्कपा' क्िछों थी | उसमें एक ल्ञास 
शेजोंक थे | सेमदेवभट्ट ने, कारमीर के राजा अनल्तराज के समय ( वि सं 
१०८२-११ ३७ ८८ हं० स० १७०२८-१ ७०८० ) उक्त नरेश की विदुषी रानी 
सूथवतों के कड़ने से, उसका सात संस्कृत के २२ हज़ार रज़ोंकों में अधित कर 
उसफ़ा माम वूया सरित्सागर ' रक्‍्खा था | 

3 ऋखघोंप का समय इईसवी पतन की पहली शताब्दी माना 
जाता है | 





भाज के समफालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध भवि_ २०३ 
दूसरे मत के पोषक जी बिच, वी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। 
इस मत के माननेवालों की युक्तियाँ इस ग्रकार हैं :-- 

रघुवंश में नीचे लिखे रलोक और श्लोक पाद मिलते हैं :-- 
“तस्मै संभ्याः समभार्य्याय गोपन्रे गुप्ततमेम्द्रियाः”। १।५फ | 
“«“अन्वास्य गोाप्ता शद्धिणी सहायः” | २।२४ | 
आकुमारकथोद्घातं शालिगेप्यो जग़ुर्यशः” ॥ ४। २० । 
“स गुप्तसूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिं रघान्वितः | 
पड़विघं बज़मादाय अ्तस्थे दिग्जिगीपया” ॥ ४ । २६। 
"ब्राह्मे मुष्ठ्ते किज्न तल्‍य देवी 
कुमारकल्पं छुघुबे कुमारम!॥ ५ । २६॥। 
“मयूर पृष्ठाअयिणा गुद्देनः | ६। ४। 

इनसे प्रकट द्ोता है कि, जिस प्रकार 'मुद्रारज्षस' नामक 


नाटक में-- 
“कऋरप्॒हः स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्ण भगडज्मिदानीम्‌ । 
अभिमवितुमिच्छुति वलाद़ कत्येनं तु बुधयेगः ४" 
इस श्लोक से विशाखदत्त ने, व्यद्लनाजृत्ति से, चन्द्रगुपः का 
उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुवंश के उपयक्त रलोकों में भी 'गुप्त' 
और “कुमार” शब्दों से कालिदास ने चन्द्रगुप्त ओर कुमारगुप्त का 
उल्लेख किया है। इसलिये यह उनका समकालीन यथा।” 
कालिदासरचित 'माज़विकाग्निमित्र' नामक नाटक में शुक्न- 
वंशी' अग्निमित्र का वर्णन है। यह शुब्यंश के संस्थापक पुष्यमित्र 
का पुत्र थां और वि० सं० से ९२ (६० स० से १४९ ) बर्ष पूर्व गद्दी 
पर बैठा | 


9 कब विदाद इसका स्कल्दयुप्त के समय तक रहना भी साले हैं।. 








२०७४ राजा भाज 

चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितोय ( सत्यांत्य ) के समय 
के, श5 सं० ५५६ ( वि सं० ६९१-३० स० ६३४ ) के एहोले से 
मिले लेख" में उसके लेखक रविकीतिं की तुलना कालिदास और 
भारवि से को गई है । 

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास 
विक्रम संवत्‌ से ९२ वर्ष पूर्व से बि० सं० ६९१ ( ई० स० से १४५९ वर्ष 
पूष से ३० स० ६३४ ) के बीच किसी समय हुआ था । 

छालिदास ने, रघुवंश में बशित, इन्दुमती के स्वयंवर में 
सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया है और 
बहीं पर मगघनरेश को सर्वश्रेष्ठ नरेश लिखा: है। रघु की दिग्विजय- 
यात्रा में उसका सिन्धु-तीरस्थ हणों को हराना लिखा दै। परन्तु हों 





१ शूपिग्राफ़िया इग्िडफा, भा० ६, पु० ४-७ | 
कीनिः लि! ।॥ 
([ इथिहका, भा० ६, पृष्ठ ७, श्लोक दे७ ) 
३ ग्राक्सब्रिकर्ष मगरधेश्वरस्थ नीत्वा कुमारीमवद्त्छुनन्दां ॥ 
( रघुवंश, सर्ग ६, श्ज्ञों० २० ) 
४ पाजन्वतीमाहुरनेन सृूमिस।' |! 
( स्घुबंश, सर्ग ६, श्लोक २२ ) 
'छुराक्षि देशे राजन्वान स्याक्ततोन्यत्र राजवान 
( अमरकेाप, द्वितीयकास्ड, सूमिवर्ग, रोक १३ ) 
* 'सिन्घुतीरविचेष्ठनेः । 
( बछुदश, सर्ग ४ शलज्ोक ६७ है 
तत्रद्वणावरोधानां भत्‌ पु व्यक्तविक्रमम । 
( रघुवंश, सर्ग 9७, रज़ोक इस ) 





भाज के समकालीन सममे जानेवालें कुछ प्रसिद्ध फ वि. २०५ 
का भारत पर का पहला आक्रमण बि० सं ५१२ ( ई० स० ४०७ ) 
में स्कन्व॒ग॒प्त के राज्य पर बैठने के समय हुआ था | 

कालिदास ने उज्नयिनी का जैसा बर्णन किया है वसा बिना 
आँखों से देखे नहीं हो सकता ।! 

गुप्त संवत्‌ ८२ (वि० सं5 ४०५७-०४८--३० स० ४५१-४०२ ) 
के उदयगिरि से मिले चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के लेख) से ज्ञात होता 
है कि पूर्वी मालवें पर चन्द्रगुप्त का अधिकार है। चुका था। सम्भवतः 
इसो विजय-वात्रा में कालिदास भी उसके साथ उज्जैन गया होगा । 

कालिदास ने अपने 'मेघदूत” नामक खरड काव्य में बौद्ध नेयायिक 
दिद्नाग* का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है । यह दिडनाग काशी 
का रहने वाला और वसुवन्धु का शिष्य था । 

मिं० विन्सेंट ध्मिथ के मतानुसार यह वसुबन्धु समुद्र॒गुप्त का 
गन था। 








) इसी आधार पर म० म० हरप्रसाद शात्क्षी इसे मन्‍्दसोर का 
निवासी मानते हैं । 

२ कॉल इन्सक्रिपफशनस्‌ इशिव्केंस्स , भा० ३, ६० २३ | 

* 'दिछनागानां पथि परिदर्न स्थूलदस्तावलेपान, 

( मेंबदूत, श्लोक ॥४ ) 

४ छात्री हिस्‍्ट्री फ्रॉफ़ दृणिदया, ए० ३४७ | 

हुपन्स्संग ने मनोरथ, व सुबन्खु झोर दि नाग का उस्त्रेल फिया है । 

कहते हैं छि विछनाग ने कालिदास के काप्यों फी कद़ी सम्राह्नोचना की 
थी | इसी से काल्रिदास ने झपने 'मेधदूत' नामक कास्प्र में दिकनाग का न्यक्षय 
से परिहास किया है। दिछनाग का समय दिक्रम की छुटी शताब्डी के पूर्वाघ 
( ईं० सब की पाँचयों शताब्दी के उच्तरार्थ ) में माना शया हैं। 


२०६ . आजा भाज 


कालिदास ने अपने ग्रन्थों में राशिचक का, और जामित्र, होरा, 
आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया हैं । इसवी 
सन्‌ २०० के करीब बने 'सूयसिद्धान्त” में राशिचक्र का उल्लेख नहीं है | 
परन्तु आयंभट्ट ने अपने ग्रन्थ में उसका उल्लेख किया है।* इस आर्य- 
भट्ट का जन्म बि० सं० ५३३ ( ई० सं० ४७६ ) में कुसमपुर ( पाटलि- 
पुत्र ) में हुआ था। होरा, द्रेंकोण ( द्रेष्फाण ), आदि राशिचक के 
विभागों का उल्लेख पहले पहल गीक ज्योतिषों फर्माक्स मीटरनस 
( रिशाजांटघ७ शिललापए5 ) के, जो वि सं5० ३९३ से ४११ 
(६० स० ३३६ से ३५४ ) तक विद्यमान था, ग्रन्थ में मिलता है। 

इने सब अवतरणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि- 
दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) के और स्कनन्‍दरग॒प्त 
के समय के बीच किसी समय हुआ था । 

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान कालिदास को | विक्रम 
संवत्‌ के प्रवर्तक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं । 
उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

कालिदास ने अपने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन 
करते हुए, दक्षिण के शासक, पाट्छ्यों और उनकी राजधानी उरगवुरर 
( उराइयूर का्ेरी के तट पर ) का उल्लेख किया है और उसके रघु के 
दिग्विजय वणन में चोलों भौर पल्चवों का उल्लेख नहीं है। 








| थीं। 
२ रघुबंरा सर्य ६, श्ज़ोक २६:६० । परन्तु मिस्टर बी० छ० स्मिथ 
'उस्यूर' का कर्काज्ञ के पहले से दी चेतन नरेशों की राजघानी होना मानते 
हैं।( अज्नों दिस्टी घ्राफ़ इचि्या प्र० ए८घ) )।| 
३ गद॒वज्ञ से प्रिजें चाहुक्प नरेश विक्रमादित्य के ताज्पत्नों से उरग- 
पुर का कायेरी के तट पर होना प्रकर दोता दे। पझद्धिनाथ ने असर से उरगपुर 
के। नागपुर जिस दिया हैं। 








भाज के समकाज़ञोन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध फवि._ २०७ 

इतिद्दास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने इंसपी सत्‌ 
की पहली शताब्दी में पाण्ड्यों को हरा दिया था। इसके बाद ईसवी 
सन की तींसरी शताब्दी में फिर से पाण्छ्यों ने बल पकड़कर भदुरा 
( मब्यूरा ) को अपनों राज़घानी वनाया। परन्तु ईसवी सन्‌ की 
पाँचबीं या छठी शताव्दी में पल्नव वंश के राज़ाओों ने फिर से इसका 

इन बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास 
पांण्ड्यों के, ईंसवी सन्‌ की पहली शताउ्दी में, भ्रथम बार पतन होने के 
पूर्व ही हुआ था। क्योंकि उसने पाश्क्ष्यों को राजधानी उरगपुर का 
उल्लेस्स किया हैं। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो 
उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पारह्यों की राजधानी लिखता।* 
इसी प्रकार उस काव्य में चोलों और पन्नवों का उक्नेख न होने से भी 
इसकी पुष्टि होती है । 

कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों के भी स्थान 
दिया है। यद्यपि सम्नाट चन्द्रगुप्त के समय से ही वबनों का भारत 
से सम्बन्ध हो गया था, तथापि ईसवी सन्‌ को पाँचवीं शताब्दी में बह 
ट्वट गया वा । 





इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशों का सम- 
कालीन दोता और वह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करना चाहता 
तो उसे उसके इतना घुसा फिराकर करने को क्यां अवश्यकता थी। 


अस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बढ़ा 


१ करस्तु स्लिस्लत बी७ एु७ छिसिय ईसा की प्रधम शताब्दी में ही मदुरा 
इश्ड्या, ए० श्‌इृंझ ) | 


श्व्ट गाज़ा भाव 
मतभेद है। कोई इसे मन्दसौर (या मालवे ) का, कोई नव द्वीप का, 
कोर काई काश्मीर” का अनुमान करते हैं। 

कालिदास के शअ्वव्य कात्यों में १ रघुवंश, २ कुमारसंभव, 
३ मेघदूत,* ४ ऋतुसंहार और दृश्य काब्यों में, ५ शकुल्तला, $ विक्रमो- 
वंशीय, और ७ मालविकाम्निसित्र असिद्ध हैं| 

१ नल्ोदय, २ द्वार्तिशत्पुतलिका, ३ पुष्पवाणविज्ञास, ४ शृल्वार- 
तिज्ञक, ५ ज्योतिविंदाभरण, * अदि भी इसी के बनाए कहे जाते हैं। 

सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि सिंहलद्वीप के राजा 


* श्लीयुत लघ्मीचर फट्ठछा लिस्चित ( और देहली युनिवर्सोटी हारा 
प्रकाशित “बर्थप्छेस झॉँफ़ कालिदास' नामक पुस्तक में काक्षिदास का काश्मीर 
निवासी होना सिद्ध किया गया है । 

२ इन तीनों को प्र्चाज्नत प्रथा के झनुसार 'लघुत़यो' कद़ते हैं । 

३ अह पुस्तक ग्रसिद्ध ल्यक्तिदास की बनाई प्रतीत नहीं दोती | यद्यपि 
उम्नके ख्ेखक ने स्कयं ही अपना विक्रम फी समा में होना किखा है, तसापि 
पक तो उसकी कविता साथारण है । दूसरा उसमें बिन कवियों, श्ादि का 
विक्रम की सभा में होना किला हैं वे समफाक्षीन नहीं थे। तीसरा उनमें 
झमनांश निकाज़ने को रीति बतल्ाते हुए लिखा है -- 

'शाकः शराम्मेधियुगोनितों हतो 
मान खतकंरयतांशका स्जूवाः १ १८ | ” 

अर्पातु-शक संजत्‌ में से ४४४ घटाकर बाकी बचे हुए में 4० का 
भाग देने से ्यनांश झाते हैं। इसमें शक संवत्‌ का उल्लेख होने से इस 
पुस्तक के रखयिता का अपने को विकम्तादित्य का समकालीन लिखना मान्य 
नहीं हो सकझता। विद्टान्‌ लोग 'ज्योतिविवामरण' का रचनाकाज़ वि० सं«७ 
१३१३३ ( डुँ७ सू० १९9७२ ) के फरीच ग्रमुमान करते हैं। 


भेज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कबि २०९ 


कुमारदास" ( छुमार-बांतुसेन ) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया 
था और वहाँ पर उसके और झालिदास के बीच मैत्री हो गई थी। कुछ 
संमय बांद बहीं पर कालिदास मारा गया | उसकी दाहकिया के समय 
स्नेह की अधिकता के करण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर 
कर भस्म हो गया | 

इसी प्रकार कथाओं से भोज के समय भी एक कालिदास का 
विद्यमान होना पाया जाता है | भोज प्रबन्ध आदि में उसकी प्रतिभा 
और कुशाग्रबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोद्य' 
नामक काव्य उसी ने वनाया था। उसकी कविता में 'श्लेष' अधिक 
रहता था | कुछ लोग 'चम्पू रामायण” को भी उसी की बनाई हुई मानते 
हैं । उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने 
भोज की ग़णग्राइकता के कारण ही रख दिया था । 

'नवसाहसाइू चरित' की एक हस्तलिखित प्रति में उसके फर्ता 
प्द्मगुप्त ( परिसल ) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज़ का समका 
लीन था, कालिदांस के नाम से लिखा है । 


* इसने 'जानकीहरश' मास अहाकान्य छिला था। इस विषय में 
राजशेलर ने छहां हैंः-- 
जावकीहरणं करत रघुबंशे स्थिते सति। 
फविः कुमारदासा वा रावणो वा यदि क्षमः | 


महावंश के भजुसार कुमारदास की रूत्यु वि० पं० €८॥ ( ६० स० 
2२४ ) में हुई थी। 

कहते हैं कि सिंहलड्डीप के दक्षिणी प्रान्त के माटर नामक छूके में, 
'पराकमबाहुचरित' से भी इस चात «ी पुष्टि द्ोती है । 


२१० राजा भाज 
'सुक्ति मुक्कावली' ओर 'द्वारावली' में राजशेखर का कद्दा यह्‌ 
छोक मिलता है। 
“कको एपि ज्ञायते हल्त कालिदाले म केनखित्‌ । 
अड्भवारे लतितोहुगारे कालिदासत्रयं किम्रु ॥” 
झर्थात--एक भो कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर 
क्या *'गार वर्णन में तोन तीन कालिदास हो गए हैं ! 
इससे ज्ञाव होता हैं कि राजशेखर के समय वि० सं० ९५७ 
( ई० स० ९०० ) के करीब तोन कालिदास हो चुके ये 


अमर 

यह कवि कौन था | इसका निश्चय करना कठिन है। अमरकोष 
के कर्ता अमरसिंह के समय के विषय में कालिदास पर बिचार करते हुए 
टिप्पणी में कुछ अमाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमरुशतक के कर्ता 
अमरूक के विपय में विचार किया जाता है । 

कहते हैं कि, जिस सम्रय मण्डनसिश्र और शह्वराचायं के बीच 
शास्तरार्थ हुआ उस समय मण्डनमिश्न को स्त्री ने शट्टरातरार्य से कामशाख्त 
सम्बन्धी कई प्रश्न किए थे | शह्वराचार्य तो प्रारम्भ से दी ब्रद्मचवंपालन 
करते आ। रहे थे | इसलिए उन्होंने मरे हुए अम्दक नामक, राजा के 
शरीर, में योगब्रज्ञ से, प्रवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्तकिया ओर 
फिर उसी शरीर में रहते हुए 'झमदशतक' नामक शृज्ञार का ग्न्‍्थ 
लिखा। परन्तु माघव कवि अणीव “शंक्रदिग्विजय' से शह्रराचार्य का 
अमरुशतक के स्थान पर कामशास्त्र का कोई अन्य वनानां प्रकट 
होता है ! 

विक्रम संबत्‌ की दसवीं शताब्दी के पूवंभाग (इंसवी सन्‌ की 
नवां शताब्दी के उत्तर भाग में ) दोने वाले आनन्दव्धनाचाये ने अपने 


प्ाज़ के समकाज़ीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कषि २११ 
ध्यन्यालोक' नामक अलक्बार के अन्‍्ध में अमरुक के 'मुक्तकों' को 
प्रशंसा में लिखा” है :-- 

अर्थात--जैसे अमझक कवि के फुटकर होक रन्नारस्स से 
पूर्ण हैं और एक सिलसिलेबवार अन्ध की तरह मातम इोते हैँ । 

इससे प्रकट द्वोता है कि यह कषि च्वन्यालोक के रचनाकाल से 
बहुत पहले ही 'झमरुशतक' लिख चुका था । 

इस शतक पर पैसे तो करीब सात टोकाएँ मिल चुकी हैं । 
परन्तु 'रसिक संजीवनी” नाम की टीका राजा भोज के वंशज ओर 
मालवे के परमारनरेश स्वृर्य अर्जनवर्मा ने लिखी थी । इस अजुनवर्मा 
$ वि० सं० १२६७ से बि० सं० १२७२ ( ई० स० १२१० से १२१५ ) 
तक के तीन दानपन्रों का उज्जेख पहले किया जा चुका है । 

अमरूक के ह्मरशतक” पर भोज के वंशज अजुनवर्मा 
की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन 
मान लिबा दो तो आशर्य नहीं । 

इनके अलावा एक अमर कवि और भी हुआ है। उसने “छन्दो- 
रमाचली ,! 'काव्यकल्पलता,' 'मुक्ताबक्ती.! कल्लाकल्ाप' झौर 'बालभारत' 
नामक गअन्ध लिखे थे । यह कवि सोलंकी वीसल का समकालीन था। 

वि० सं० १४०५ ( ई० स+ (१३४८ ) के बने गजशेखरसूरि के 
खबन्ध कोश! में इस कवि को वाघट (या वायट--अण दिलवाड़े के पास) 
के रहने वाले जिनदत्तसरि के भक्त अमरसिंद का शिष्य लिखा हैं । 

घौलके के राना ( वपेल-सोलंकी ) वीर घवल के पुत्र बीसक़् फा 


प्यन्द्निः प्रबन्धायमानाः 








) उद्योत ३, प्‌ृ० १७४२ | 


२१२ दंजा भाज़ 


समय बि० सं5० १३०० से ९१३१८ (इ० स० १२४२ से श्रृ६१ ) 
तक था । इसी ने सोलंकी त्रिमुवनपाल से शुज़रात का राज्य 
छीना था | 

इससे ज्ञात द्ोता है कि ये तीनों ही कवि भोज के समकालीन 
नथे। 


वासुदेव 

यह कवि भारतग॒स का शिष्य और महाराज कुलशेखर का सम- 
कालोन था।' यह कुलशेखर कोन था। इसका पता नहीं चलता। 
सिंदल को कथाओं से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलरेखर के 
भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश बीर पाएण्ड का गदी 
पर बिठा दिया था।* इस कुलशेखर का समय बि० सं० १२२७ ( ई० 
स० ११७० ) के करीब माना जाता है ।* इसके बनाए 'यविष्ठिर विजय! 
काव्य पर लिखी गई राजानक रक्रकंठ की श० सं० १५९३ ( वि० 
सं० १५२८--ई० स० १६६१ ) की टोका आदि को देखकर अनुसान 
होता है कि यह यासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था । 

'वासुदेव विजय' नामक काव्य का कर्ता बासुदेव* और 'युधि- 
छ्िर विजय' का कर्ता यह बासुदेव। एक ही थे या भिन्न भिन्न इसका 
निश्चय भी नहीं दे सका है । 


! शुधिष्टिरविज्ञष, झाखास १, श्लोक ६, £ | 

* बासुदेव का ऋश्यदाता कौन सा कुलशेखर था, यड निश्चयपूर्वक 
नहीं छ&गा जा सकता | 

* शुशिदियन ऐशिटक्वेरी, भा० ६, प्ू« १४३ | 

* “घातुकान्य' के प्रारम्भ के श्जोफ को टीका से प्रकट होंता हैं कि 
पद वासुदेव केरल के पुरुवत नासछ गाँव का रहनेवाक्ना था। 








भोज के समकालोन समझे जानेवाले कुछ असिद्ध कवि. २१३ 
दामोदर 
इसी दामादर मिश्र ने राजा भोज की आज्ञा से 'हनुमन्नाटदक! का 
जीणेदार और भोज के किए संघद के आधार पर अब्दग्रबोध' ( भोज- 
देव संप्रह।) की रचना की थी। यह विद्वान वास्तव में भोज का समर 
कालीन था | 





राजशेखर 
'बआलगामाबण', बालभारत', 'विद्धशाल भश्विका' और *क॒पुर- 
मंजरी' का कर्ता ग़ज़शेखर कन्नौज़ के प्रतिद्ार ( पढिहार ) नरेश 
महेन्द्रपाल का गुर था। महेन्द्रपाज् के बि० सं० ९५० से ९६४ (ई० स० 
८९३ से ९०७ ) तक के तीन दानपत्र मिले हैं। 
भ्वभूति 
यह कवि विद््भ ( बरार ) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले* 
नीजककरठ का पुत्र ओर कन्नांत नरेश यशोवर्मा' का सभा-पशिडित 
या | इस यशोवर्मा का समय वि० सं० ७८८ ( ई० स० ७३१ ) के 
थास पास था, और इसके नो दस वर्ष बाद यह काश्मीर नरेश ललिता 
दित्य ( मुक्कापीड ) द्वारा हराया गया था।'* 
१ भोज प्रबन्ध में इसे बनारस का रइनेबाल्या किखा हैं । यद टीक 
प्रतीत नहीं होता | 
* क्बि वाफ्पतिराजश्ली भवभृत्यादिसेवितः । 
ज्ञितों यों यशोवर्मा तद॒गुणस्लुतिवन्द्ताम्‌ ॥१४५७ 
$ देसी भी म्रसिद्धि है कि इसी समय ल्लक्तितादित्द अवसूलि के, 
झपने साथ फाश्मीर छेसबा भा | 





२१७ राजा भेज 
ऐसी ग्रसिद्धि है कि इस कृषि का असली नाम भीकणर्ठ था। 
परन्तु इसके बताए इस ह्ोक के कारण लोग इसे भवभूति कहने 
कगे | :-- 
तपस्विकां गठोबस्थामितिस्मेरान 
णिरिज्ञायाः स्तनों वन्दे भधमृतिलिताननो ॥ 
अर्थात--महादेव जी के अंग में लगी भस्म के लग जाने के 
कारण ऊपर से सुफ्तद और तपस्वी की सी अवस्था को प्राप्त होने से 
मुसकराते हुए पावती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ। 





भवभूति ने 'मालतीमाबव,' “उत्तरग़मचरित”ः और 'वीर 
चरित' नाम के नाटक लिखे थे । 

भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में 
काकिदास और भषभूति की कविता की श्रेघ्ठता के विषय में विवाद 
उठ खड़ा होने से मुचनेश्ररीदेवी के मन्द्रि में जाकर इसका निश्चय 
करना स्विर हुआ | इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का 
आवाहन कर दोनों की लिली हुई कविताएँ तकड़ी पर रख दी गई । 
ज़ब मृवभृति की कविता वाला पल्ञा कुछ ऊँचा उठते लगा तब अपने 
भक्त की सद्दायता के लिये देवी ने अपने कान पर रक्‍्खे हुए कमल्न की 
मकरन्द के कुछ छींटे उस पर ढाल दिए। यह देख काक़िदास ने 





कहा :-- 
घटायामारोप्य प्रतिफक्नति तस्यां लघिमनि। 


' साम्वरा पुनातु भवभूतिपविजसूर्तिः क्‍ 
इस रक्तोक पाद के कारण इसका नाम सूचसूति द्वाता किला ह। 


फ् ; 





ज्ञात के समकाज्ञोन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१५ 
मघूलीमाधुर्य द्विपति परिपूर्त्य भगवती ॥ 
अर्थात्‌- यद मेरे लिये बढ़े सौमाम्य की छात है कि मेरी और 
भवभूति की कविता की उत्तमता का तिर्य करने के लिये दोनों कवि 
के तकड़ी पर रक्‍खे जाने ओर मवभूति की कविता वाले पलड़े क 
ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती 
अपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमें डालतो है। 
परन्तु यह सब कल्पनामात्र है । 
'मौड्वहो! ( प्राकृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का 
समकालीन था | 





यद कवि विक्रम की उ्वों शताब्दी के उत्तराध ( ई० स० की 
«वीं शताब्दी के पृवार्ध ; में हुआ था। इसने 'दशकुमारचरित” नामक 
गद्यछाञ्य और “काज्यादर्श' नामक अज्ब्लार का भन्‍थ लिखा था ।" 
एक भाचीन झ्पेक में क्षिस्ता है :-- 
ज्ञाते जगति बात्मीकों कविरित्यभिघाउभवत्‌ | 
कवी इलि तंतों क्‍्यासे कवयस्त्वथि दुण्डिनि ॥ 
अर्थात्‌-जगत में पहला कवि पाल्मीकि हुआ, इसरा ज्यास, 
भवभूति ओर कालीदास दास ओर 
दस्डी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमें इदना अन्दर है छि दोनों फी 





| बाबा, डक. 
की ६ |, 








+ कुक्तु विद्वान “धुल्दों विदिति.! 'कह्रापरिच्चेंद, आदि अंप भी 


इंसोके बमाए हुए बतजाते हैं| 


बब्६... 


२१६ राजा भाज 
काव्यशक्ति की उत्तमता के विषय में आँच को जाने पर घट में से स्वयं 
सरस्वतों ने कहा :--- 
“कविदंरडी कविदंगडी कविदटडी न चापरः ।" 
अर्धात--कवि तो दण्डी ही है। 
इस पर कालिदास को क्रोघ चदू आया और जब उसने पूछाः-- 
“तद्ाहमस्मि का रणडे ”! 
अर्धात--तो फिर ऐ राँड ! मैं कोन हैं ! 
तब सरस्वतों ने उत्तर दिया | 
अर्थात-त्‌ और में तो एक ही हैं ( यानी तू तो मेरा ही अब- 
तार हैं। ) 
यह सब पिछले लोगों को कल्पित कथा है | 
प्रछ्िनाथ 
इसको लिखी 'रघुवंशा', छुमारसम्भव', 'मेघदृतः' और 'शिक्षपात 
वध” नामक काव्यों की टीकाएँ मिल्ती हैं। यह वि० सं» १३५५ (ई० स० 
१२५८ ) में विद्यमान था | 





मानतुन्न 
यह जैनमतानुयायी आचारय था। इसका समय॑ वि «७ सं5 ६०५७ 
(ई० स5 ६०५ ) के करीब माना जाता है। 'भक्कामर स्तोत्र” इसीने 
बनाया था । 
घनपाल 
यह कबि अध्यदेश में जन्में काश्यप्रगोत्री आछृण देवाष का पौच 
ओर सर्वदेव का पुत्र था ।* यह सवदेव स्वयं विहार और विशाला 
$ आ्ासीदुद्धिजन्माल्तिलमब्यदेशे 
ब्काशशाड्राघ्यनिषेशजन्मा । 





कुछ 


भाज के समकाज़ीन सममे जानेवाले कुछ असिद्ध कबि_ २१७ 
( उज्जैन ) का निवासी था। उसका जैनों से अधिक समागम रहने के 
कारण हीं उसका छोटा पुत्र शॉभन भी जन होगया था। परन्तु धनपात् 
के पहले जैनों से घृणा थी | इसी से वह उच्जैन छोड़कर धारा नगरी में 
जा वसा । इसको मुख्न ने 'सरस्वती' की उपाधि दी थी। 

इसी घनपाल ने वि> सं5 १०२९ ( इं० स० ९७२ ) में अपनी 
छोटी चहन सुन्दरी ( अवन्ति सुन्द्री ) के लिये 'पाइश्क्च्छी ( प्रात 
क्क्ष्मी) नाममाला' नामक प्राकृत का एक कोष लिखा था | यह अचन्ति 
सुन्दरी स्वयं भी विदुषी थी। उसकी बनाई प्राकृत-कविता अलझकार 
शास्त्र के अन्यों और कोषों की टीकाओं में मिलती है । 

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाज़ ने 'तिन्रकमछ री 
नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा “प्रवन्ध 
बिन्तामणि' में इस प्रकार लिखी मिलती है :-- 

एक बार जब वर्घमान सूरि उज्जैन की तरफ़ आए तब घनपाल के 
पिता सर्वदेय ने उन्हें अपने यहाँ ठदराकर उनसे अपने पूर्वजों के छिपाए 


ये दानवर्पित्वविभूषितोषि ॥ ५१ ॥ 

क्‍न्धे च बोचे च गिरों प्रकृष्ट: | 

तस्थवात्मजन्मा समभृन्महात्मा 

देवः स्वयंसूरि व सवदेबः ॥ ४२ ॥ 

द्रिपकृजरजः सेचाप्तविद्यालया | 

विप्रः ओवनपाल इत्पविशवामेतामबध्ात्कथाम्‌ । 
अच्चुणणोषि विविकलूक्तिरवने यः सर्वविद्याब्धिना । 
श्रोलुजेन ससस्वतीति सर्दास ज्ञोसीसतान 




















स्द 





र्श्ट राजा भात 


हुए घन का स्थान बतलाने की प्राथना को। यह सुन वर्धमान ने कद्दा कि 
बह आधा हिस्सा देना मंजर करे तो ऐसा दो सकता है। स्बदेव ने यद 
बात स्वीकार करली । तव वधमान ने भी अपने योगवल से उसे वह 
स्थान बतला दिया | इस पर जब वह मिलें हुए घन का आधा भाग 
उन्हें देने लगा तव उन्दने घन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से 
एक को साँगा | यह सुन उसके बड़े पुत्र घनपाल ने व्घमान के साथ 
जाने से साफ़ इनकार कर दिया | स्वदेव का अपने छोटे पुत्र शोमन पर 
झधिक श्रम थां, इससे वह उसे भी न दें सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा 
को भज्ञ होते देख अन्त में उसने तीथ्यात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का 
विचार किया । परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न क्षगी | इसी से बह 
अपने पिता की भ्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्वयं ही वधमानसूरि के 
साथ हो लिया | 

कुछ काल बांद ज़व घनपाल पढ़ किखंकर मोज का हृपापात्र 
हुआ सब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १२ ब्षों तक जैंनों 
का घारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वयं शोभन ने 
बहाँ पहुँच उसे भी जैन मतानुयायी बनाल्षिया। इसके बाद धनपाल भी 
भोज को जीवद्टिंसा न करने का उपदेश देने ल्गा। इस घटना के बाद 
ही घनपाल ने तिलकमंजरी' की रचना की थी । यद्यपि उक्त गद्यकाव्य 


) निःशेषवाडुमयविवोडपि ज़िनागमोक्ताः । 
शत फथाः समुपञ्ञातकुतृहलस्य ॥ 
पस्यावदातच रितस्य विनोंददेते । 
राह्षः स्फुटादड्तरसा रखिता कथेये ॥ ४० ॥ 
( तिजकमज़्री 9 
इससे प्रकट होता है कि, इस ग़लकाव्य में कवि ने राजा भोज के 








भोज के समकफाक्ोन सममे जानेवाजे कुछ प्रसिद्ध कवि ११९ 
के प्रारम्म में उसने जिन की स्तुति की है, ठथापि उसी में उसने अपने 
लिये “वित्र: श्री घनपाल'...लिखकर आझपना आह्षण होना भी प्रकट 
किया हैं। इससे ज्ञात द्वोता है कि धनपाल केबल जैनमत के छिद्धान्तों 
का अनुयायी दोगया था। 

'पाइअलच्छी नाम माला' बनाते समव यदि घनपाल को अआसयु 
२०-३० वर्ष की मानज्ञी जाय तो भोज के गाज्यानरोंहण के बाद 
विज्ञकमंजरी की रचना के समय इसकी आयु अवश्य ही ६० और ७० 
बर्ष के बीच रही होगी । 

प्रवन्धचिन्तामणि में खिसखा है कि भोज ते तिलकमछरी की 
कथा को पढ़कर घनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक 
के स्थान पर स्वयं भोज का, विनता को जगह अवन्ती का, ओर शक्रावत्तार 
तौंब के स्थान पर सदहाकाल का नाम लिखदे तो, उसे मुंद मांगा इनाम 
मिल सकता है। परन्तु कबि ने यह वांत अज्लीकार न की | इससे भोज 
कुद्ध होगया और उसने उस काव्य का जला ढाला | यह देख घनपाल 
का बहुत दुःख हुआ और वह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पड़ 
रहा । परन्तु उसकी ऋनया बालपणिडता ने जो तिलकमजजरी के एक 
बार पढ़ चुकी थो उसे आश्वासन देकर उठाया और अपनी स्मरण शक्ति 
की सद्यावता से उस पग्रन्व का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा 
पिछला आधा भाग नया बनाकर अन्य को पूर्ण कर दिया ।* 





दाक्टर कूलर भौर टानी घनपाज़ के मोज् के राज्य समय तक जीविस 
रहने में शाइ्दा करते हैं। परन्तु तिल्कमज़री में कवि ने स्टूं राडा भोज को 
घाज्ञा से उक्त गधकान्य का छिखना प्रकट किया है| 

१ फंसा सी कदते हैं कि घनपात्न को कत्बरा का माम तिक्ता्मज़्री 
था | उत्ती की सदासता से उक्त प्रल्य के दुयारा सैयार होने से कवि ने पुस्तक 
का नाम ही 'तिलकमंकरी' रख दिना। 


२२५ राजा भाज़ 


इसने भविसबत्त कहा' (अपनंश भाषा को),ऋषभपन्नाशिका', 
ओर एक संस्कृत का केष भी बनाया था। यह क्वाप शायद अच तक 
अपग्राप्त है | 

'प्रबन्धचिन्तामणि! में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा 
भोज सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल के तीन दरवाज़ों वाले मण्डप 
में खड़ा था, उस समय उसने धनपाल्न से कहा कि तुम्दारे यहाँ सबज्ञ 
तो पहले हो चुका हैं। परन्तु कया उसके वनाए दर्शन (!?॥0509॥९) 
में अब भी कुछ विशेषता बाकों है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि 
अहंत के बनाए अहंच्चुडामणिग्रन्थ! से इस समय मो तीनों लोकों और 
तीनों काज्लों का ज्ञान हो सकता है | यह सुन जब राजा ने पूछा कि 
अच्छा वतलाओ हम किस द्वार से धाहर जाँयगे तव घनपाल ने अपनी 
बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के हुकड़े पर लिख और उसे 
एक मिट्टी के गोले में वंदकर पास खड़े हुए आदमी के सॉंप दिया। 
भोज ने सोचा कि इसने अवश्य ही इन्हीं तीन दरवाज़ों में से एक का 
संकेत किया होगां। इसलिये वह उस मण्डप की पद्मशित्षा को 
हटवा कर उघर से बाहर निकज्ञ गया। परन्तु बाहर आकर जब 
उसने घनपाल के लेख का. देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का 
लिखा था |! 





१ इस पर उसके ज्ञान की भशंसा करते हुए भोज ने कहाः-- 
द्वाम्यां यज्न हरिख्विभिर्न च हरः स्यष्टा न पैबाएमि-- 
यन्न दादशभिगदो न दशकडन्देन लक्भापतिः । 
यज्ेन्द्रों दृशभिः शत जनता नेत्ररसंस्येरवि 
तत्यकनब्भियनेन पश्यति चुघस्वैकेनस्तु स्कुटम्‌॥ कै: 
अर्थात्‌-लबिस बात को कि अपनी दो आँखों से, महादेव तौन 
आँखों_से, बद्मा भाठ! ध्ालों से, कातिकेय बारद भ्ााँखों से, राषण बीस 


आज़ के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कि. र२१ 
उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामण्थि) में यह भी लिखा हैं कि समुद्र 

जल में डूबे हुए रामेश्वर के मन्दिर की प्रशस्ति के-- 
वधि खलु विषमः पुराकृतानां भवति दि ऊन्‍्तुषु कर्मशां विपाकः ।' 
जन्म में किए हुए कर्मा का प्राशियों पर बेच 
झसर पढ़ता है। इस होकार्थ की पूर्ति घनपात्ष ने इस प्रकार को थी +-- 
'हुरशिरसि शिरांसि यानि रेज़ु्रि हरि तानि लुठत्ति रुप्नपादेः ॥ 
अर्थात--दरि-दरि ( अफसोस ) जो ( राबण के ) सिर एक बार 
महादेव ( के सिर ) पर चढ़े थे वही आज गाधों के पैरों की ठोंकरों से 

डक रहे हैं । 

इसके बाद जब गोताखोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशस्ति का 


फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त क्ोक का उत्तराध ठीक यही 
निकला । 








भास्करमड़ 

यह 'दमयन्तीकथा' के कर्ता त्रिविक्रममट्ट का पुत्र था। 
क्षदाज्लसा चम्पू' इसी का बनाया हुआ हैं। यह भोज का समकालीन 
था और उसने इसे “विद्यापति” की उपाधि दी थी। इसी के बंश में 
सिद्धान्तशिरोमणि!”” और 'करण कछुतुहल' का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी 
भास्कराचार्य हुआ था । 


इसका दूसरा नाम कात्यायन था । 'अ 








आँखों से, इन्द्र इंकार जँखों से चौर खोग भरसंक्प आँखों से सी नहीं देख 
सकते उसी को विद्वान अपनी ज्ञान को पुक ही भ्राख से साफ देख स्ेता है । 

॥ सिद्धान्तसशिरोमणि झाक सं १७७ ने [ सिर झ्संक १२०७-ई ० स्प्छ 
११२१२ ) में समाछत हुई थी । 


र२२ राजा भाज 
कारिका/, 'प्राकृत अकाश!, 'पुष्पसूत्र', “लिझृजृत्ति' आदि अरेक गंथ 
इसने लिखे थे | 

गुणाब्यद्ारा ईंसवी सन्‌ को पहली शताड्दी में लिखी गई 
वृहत्कथ।' में वररुचि का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह 
समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना अम 


मात्र द्वी है । 

मिस्टर बी० ए० स्मियं कात्यायन का समय ईसवी सब्‌ से पूरे 
की चै।थो शताब्दी अनुमान करते हैं। 

यह आनन्दपुर ( गुज़णत ) के रहने काले वज्जट का पुत्र था। 
इसने भोज के समय उब्जैन में रहते हुए 'वाजसनेय संद्िता! ( यजुर्वेद ) 
पर भाष्य लिखा था। 

उसमें लिखा है :-- 

मन्त्रभाष्यमिषं चक्र भोज़े राष्ट्र प्रशासति ॥ 


) उसी भाष्य छी दूसरी कापी में छिखा है :- 


न्‍न्‍्त्रभाष्यम्रिदं कल्ूप्त भाजे पृथ्वी प्रशासति॥ 


मांलबे के परमारों का राज्य एक समय भिक्षसा से गुजरात 
( की सीमा ) तक और चित्तौड़ से ( व्षिण में ) तापती तक फेल गया 
था। उल्लेन, धारा, माँड, भोपाल, ( ग्वाक्तियर राज्य में के ) उदयपुर, 
आदि स्थानों में इस बंश के राजांधों हारो बनवाए हुए स्थान, मन्दिर, 
जल्लाशब, आदि के मम्नावशेष अब तक इन राजाओं को को्ति-कथा 
को प्रकट करते हैं | 

सिंघुराज के समय तक तो इनकी राजधानों उज्जैन ही रही । 
परन्तु बाद में भोज ने वह पद घारा! को प्रदान कियां। इसी से भोज 
की एक उपाधि 'घारेचर' भी दो गई थी | 

इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये “मण्डजेश्वर, 'पटफिज्ञ,' 'सान्धि 
विपहिक,' आदि अनेक कर्मचारी नियत किए जाते थे। इनमें का 
पिछला (१7/50७ ६6 ए6४८८ ४0वं छःश्ःका) पद ब्राह्मणों को ही 
मिल्ञता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्रारक, महाराजाधिगज 
परमेचर, थी और इनको मुहर में सर्प हाथ में लिए गरुह़ का चिन्द 
बना दोता था | 

यद्यपि वैदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय मारत की 








जा आफ कं छेसतज्मनरों के रच्ता | दोगे नारे जोजरकणों होने वाले मौखरीवबंशी 
ईरुपर वर्मा के, जौंगपुरसे मिखें खेल में घाराच्गरी का मास मिल्षता है । 
[ कॉर्पेसू बृस्सक्रिपशन इविदकेरस,, भा ३, प्० २३७ ) 
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बह पूर्व की सी समृद्धि नहीं रही थी, तथापि अलबेलूनी' के, जो अपने 
को भाज का समकालोन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता डे 
कि उस समय भी मालवा खब आबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच 
फ़सेख ( पाँच पाँच मील ? ) या इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए 
थे | काश्मीर, बनारस, ' आंर कन्नौज, के आस पास के देशों में, जिन्हें 
आर्यावत भी कद्दते थे, 'सिद्धमाठका'श नाम की लिपि का अचार था । 
परन्तु मालब्रे में 'नागर'* नाम की लिपि भ्रचलित थी। इसके और 


। अब्रैदाँ मुहम्मद इब्नं अहमद प्रत्नबेरमी का जन्म वि० झं७ 
१०३० ( डूं० स० «७३ ) में ख्वारिज्म्म के निकट के बेहँ नामक स्थान 
( सष्य एशिया ) में हुआ था | बवि० सं० १०६३ (हँं० स्० १०१६ में ) 
जिस समय महमूद ग़ज़नवी ने 'ल्लोवा' पर ऋढ़ाई कर उसे विजय किया, उस 
समय घन्य क्षोगों के साथ ही अल्वेरनी भी बन्‍्दीं के रूप में ग़ज़नी लाया 
गया । इसके बाद उसने महसृद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में 
बमंण किया झौर फिर ग़ज़नी ल्लौंटकर वि सं७ १०छ८७ (ड७ स्र० १०३० ) 
में भारत का यूय्ान्‍्त लिखा । इसमें का कुछ हाल उसका अपना देखा, और 
कुछ महसूद के अ्रफ़॒सरों, नाविकों, और अन्य हिन्दू-मुसत्मान पर्यटकों, का 
बतल्ञाया हुआ है। अज़वेल्नी गणित भ्रौर ज्योतिष का अच्छा बिद्रात्‌ था। 
इसने प्रनेक विषयों पर अन्य लिखे थे, बिनमें से अधिकांश नष्ट हो गप्‌ हैं। 
इसकी रूत्यु ति० सं० ११०२ ( ईं० स० १०४८ ) में हुई थी । इसने अपने 
भारतोय-विकरण में अपने को धारा के राजा भोज का समकाज्लीन ज़िखा है | 

* छालबेरूनी का भारत, भा० २, घू० १३०७ 

* अल्नवेस्नों के समय कांशी और काश्मीर विद्या के केन्द्र थे । 

* श्ाज्न कल की काश्मीरों लिपि शारदा लिपि के भाम से प्रसिदद 
है। सम्भव है पह 'सिदसात॒का' शब्द का हो रूपान्तर दे । 

सम्भव है इसी से आजरूत को क्िपि का नाम 'नागरी' हुआ दे | 
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सिद्धमावका के बीच केबल अक्तरों के रूप में ही भेद था | इन दोनों 
लिपियों के मेज्ञ से जो लिपि बनी थी वह अधंनागरी' कहलाती थी। 
इसका ग्रचार भातिया और सिन्ध के कुछ भागों में घा। इसी भ्रकार 
ओर भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न मिन्न ल्िपियाँ काम में लाई जाती थीं।* 


गरालने के परमारराज्य का अन्त 


मालबे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र ( कृष्ण- 
राज ) का मिलता है। इसका समय बवि० सं० ९१० और ९३० ( ई० 


( सत्ताईसवाँ ) नरेश जयसिंददेव चतुर्थ वि० सं० १३६६ ( ई० स० 
१३०९ ) में विद्यमान था। इससे ह्ञात होता है कि करोव साढ़े चार सौ 
वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था |* परन्तु पिछले कुछ 
राजा अधिक ग्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह 
गया था ।* इसी संमय के आस पास वहाँ पर मुसलमानों का अधि- 
कार हो गया और वह प्रदेश उनकी अधीनता में रदने वाले अनेक छोटे 
छोटे राज्यों में बेंट गया । 





) आल्वेरली का सारत, झां० रे, शू७ इ७-मे१ | 

२ कुछ विद्धान अत्पेक नरेश के राज्य को भौसत २२ घर्ष स्राल कर 
उपेस्छ का समय वि० संब परे७ और ८मर (है « सं० ८०० और ८२४ ) के 
कीच ऋजुमात करते हैं | 

६ परन्तु बि० सं» ८५७ (ई० ८७०) से इस वंश के राज्य का शारम्भ 
दोता हैं । 

५ उनके समय पहले डौद्वानों का प्रताप लड़ा और फिर मुसरमानों ने 


इहाँ पर ह्रधिकार कर किया । 
न 
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मालवे के ( इफीसव ) परमारनरेश पेवपाल के समय से ही 
उस तरफ मुसलमानों के आक्रमण झुरू हो गए थे | हिं०ए स० ६३० 
( वि० सं० ११८९--ई० स० ११३२ ) में दिल्ली के बादशाह शम्सुद्दीन 
अल्वमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन वर्ष 
भी बाद ( वि० सं० १२९२-३० स० १२३५ ) में भिलसा ओर उज्जैन 
भी उसका कज्ञा हों गया |” इसी समय उसने उज्जैन के असिद्ध महा- 
काल के मन्दिर को तुड़वाया था ।* परन्तु फिर भी उच्जैन पर उसका 
अधिकार स्थायी न रहा | 

'तारीखें फ्ररिश्ता' में लिखा है कि हि. स० ६२९५ (वि० सं० 
१२८८-३० स० १२३१ ) में शम्सुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर के किजे 
को घेर जिया । यह क़िज्ञा अल्तमश के पूर्वाधिकारी आरामशादह्‌ के 
समय में फिर हिन्दुओं के अधिकार में चला गया था ।* एक साज्ञ तक 
घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देवबत् ( देवषाल ) रात के समय 








) क्रॉनॉर्लॉजी ऑफ़ इणिड्या, ए० १४४ ! 

* कड़ते हैं कि महाकाल का यह मन्दिर सोमनाथ के मन्दिर के इंग 
पर बना हुआ था | और इसके चारों तररू सौ गज़ झँचा कोट थां। इस 
मन्दिर के बनकर तैयार होने में तीन वर्ष क़्गे थे। महसूव्‌ ने इसके नष्ट करके 
पहाँ की मद्ाकात्न की भूत के साथ ही प्रसिद्ध पीर विकमादित्य को सूर्ति 
का ऋर बहुत सी धातु फी बनी चन्य सूर्तियों के देदली की मसक्षिद के द्वार 
पर रख्त कर तुद्वाया था | बड़ भी कहा घाता है कि शम्सुद्दोन अऋक्तसश ने 
इस मन्दिर के सामान से यहाँ प्र एक मसकित्‌ झौर एक सराय बनवाई 
थी। इसके बाद पेशवां के सेनापति, धरपाष्पा सेपिया, के प्रतिनिधि (महाराह् 
के सारस्वत शाह्ण) रामचन्द्र यायवा ने दुवारा उस्ती स्थान पर आशुनिक 
महाकांज़ के मन्दिर की स्थापना की । 

3 इसे पदले कुतुबुद्दोंन ऐेवक ने विज्षण किया था | 
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क़िला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सी से अधिक योद्धा 
मारे गए थे। इसऊे बाद ग्वांलिचर पर शब्पुद्दीन का अधिकार हां 
गया | 

'तबकाते-नासिरी' में ग्वालियर के राजां का नाम मलिकदेब 
कर उसके पिता का नाम बसील छिखा हैं। साथ ही स्वालियार 
के विजय होने की तारीख २६ सफर मंगलवार" हि स० ६३०५ 
(बि० सं० १२८९ की पैष बदि १४८-३ई० स० १३३२ की १२ दिसंबर ) 
किली है। 

इन अवतरणों से प्रकट होता हैँ कि यद्यपि कडु॒वादों के बाद 
ग्वालियर का राज्य मुसलमानों के द्वाथ में चला गया था तथापि देवपात 
के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को 
व्दाँ के किले पर अधिकार करने में एक साक्ष के करीब जग गया | 
यद्यपि इस घटना के बाद तक भी माल़वे पर परमारों का अधिकार 
रहा था, तथापि उसमें शिथिलता आने लगी थी और धीरे धीरे उसके 
आस पास मुसक्षमानों के पैर जमने लगे थे । 

तबकाते नासिरी में लिखा हैं कि हि? स० ६४५९ ( बि> सं० 
१३०८-६० स० १२५१ ) में नासिरदोन ने म्वालियर पर चढ़ाई की 
ओर वहाँ से वह मालवे को सीमा तक पहुँचा। इस पर माले के 
सब से बढ़े राना जाहिरदेव ने जिसको सेनां में ५,०२० सवार आर 
२,००,००० पैदल ये उसका सामना किया | परन्तु जीत नासिरुद्दीन 
की दी हुई । 

वास्तव में यह जाहिरदेब देवपाज का उत्तराधिकारी परमार 

१ टुबिडहयन ऐेकेमेरिस के झजुसार उम्त दिल रविवार आता है। 

२ दून्लीयर की हिस्टी आॉफ़ इंडिया, मा5 २, पए्‌० शश१ । 
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नरेश जयसिंह द्वितीय" ही होगा; क्योंकि वि० सं० १३१२ ( इं० स॒० 
१२०५ ) का इसका एक शिलाजेख मिला है। 
बि० सं० १३४८ ( ई० स० १२९१--दि० स० ६९० ) में जला 
लुद्दीन फीरोच्व खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे लूटा और वहाँ के 
मन्दिरों को तुड़वाया | इसके दो वर्ष बाद्‌ वि० सं० १३५० ( ई० स० 
१२९३--हिं० स० ६९२ ) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की । इस 
बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माज़ मिला | 
इसी बष उसके भठीजे चझलाउद्दीन लिलजी ने मित्रसा के साय 
ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अविकार कर लिया। अगले बर्ष 
वि० संठ १३५९ ( इं० -स० १५५९४--हिं० स० ६०३ ) में अलाउड्रीन 
दैवगिरि के राजा के हराकर खानदेश दोता इुआ मालवे तक पहुँचा। 
प्तारील फरिश्ता' में लिखा है ।* कि हिंउ स० ७०४ ( वि० संँ० 
१३६२--ई० स० १३०५ ) में कोक ने ४० हज्शार सवार और १ त्ाख 
१ झब्युक्जा कसाफ़ ने दिए स० ६६३---वि७ संक १३२ ७--हं७ स७ 
१३००) के करीब “तक्षिवतुल अमसार' सासक पुस्तक क़िल्ली थीं।ठसमें यह 
लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के ३० वर्ष पत्र मावे का राजा 
मर गया । इस पर राज्याधिकार के किये ठसके पुत्र और मंत्री में मादा उठ 
जड़ा हुआ। पनन्‍्त में घड़ी ख़्न ख़राबी के बाद दोनों ते राज्य के आपस में 
बाँट किया । इससे बाएर वाज्ञों का वहाँ पर लूट मार करने का मौका हाथ 
छगा। उस समय माकवे में कुल्न मिक्ताकर १5,३३,००० नगर और ग्राँव ये 
भौर वहाँ का 'फिरवा' नामक बच्च ([.2!)) बहुत बढ़िया होता था । 
| इंज़ियट की ह्न्च्टी आझॉफ़ इण्डिया, जझाक ३, पू७ ३7१ ) 
उस समय माज़वे पर परमार नरेश जयसिश तृतीय था घज्जन जमों 
द्वितीय का ऋषिकार था।। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं 
चच्तंता । 
२ जारीक्ष फ्रिस्ता, सा० ३, प० ११२ | 
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पैदल सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना फिया। अन्त में उज्जैन, 
माँद, घार और चन्देरी पर ऐलुलमुल्क का अधिकार हो गया | 

'तारीखें अलाई! में लिखा' है कि मालवे के राव महल्फदेंव 
ओर उसके मंत्री काका ने, सेना में, चुने हुए ३५-४० दृज़ार 
सवार, और अनगिनती के पैदल सिपाही थे, शाही सेना का सामना 
किया--परन्तु जीत अलाउद्दीन के ही द्वाथ रही। इसी युद्ध में काका 
मारा गया । इसके बाद ऐनुलमुल्क माज़वे का हाकिस बनाया गया 
ओर उसे महलकदेव को माँड़ से निकांज़ देने की आज्ञा दी गई | कुछ 
काल बाद पक जासूस ट्वास क्रिले के गुप्त मार्ग का पता क्षमा कर वह 
एकाएक उसमें घुसगया और उसने महलकदेंत के मार ढाला। चड 
घटना हिंठ स० ७०५. ( वि० सं० १३६२-६० सं० १३०५) की है। 
इसके बाद सुक्ततान ने माँदू का प्वन्ध भी ऐनुलमुल्क को सौंप दिया । 

शायद इस घटना का सम्बंध भोज द्वितीय से हो । परन्तु इसके 
बारे में निश्चय पूवक कुछ नहीं कह सकते । 

व्तारीख फ्रीरोज शाही” में रणथंभोर दुर्ग के विजय के पूर्व दी 
मालते के धार तक के पुदेश का अज्ञाउड्रोन के अधिकार में आ जाना 
लिखा है! रणबंभोर का दुर्ग दि. स० ७०० ( वि० सं० १३५८--ई० 
स॒०५ १६३८४ ) में विजय हुआ था | 

सादड़ी ( माखवाड़ ) से मिले वि०> सं० १४९६ ( ई० स० 
१४३९ ) के लेख' में लिखा है। कि गुहिलवंशी लक्ष्मसिंद ने मालवे 
के राजा गोगदेव को हराया था । 

१ इंलियट की दिस्टी ऑफ़ इडिण्या, मां० दे, प्रू० ७* । 

२ दृछियट की हिस्दी ज्यॉफ़ इवशिबरया, भा» ३, ए० ॥७२ 

३ झादइलगर इस्सक्रिपशन्स ए० ११४ 

बह लष्मणसिंद थि+ सं* १३६० (६० स० १३०३) में श्क्काउद्रीन 


२३० राजा भोज 

'भीराते सिकन्दरो' में लिखा है कि--दिउ स० ७९९ ( बि० सं० 
१४५४-३० स० १३९७ ) के करीब यह खबर मिली कि माँड्ू का 
डिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात 
के सुब्रेदार ज़फ़र ( मुज़फ़्फ़र प्रथम ) ने माँड पर चढाई की। यह देख 
बहाँ का राजा अपने मज़बूत क्विले में जा घुसा । परन्तु एक वर्ष कुछ 
मद्दोनों तक घिरे गहने के बाद उसने आगे से मुसलमानों को न सताने 
ओर खिराज देते रने का बादा कर अपना पीछा छुड़ाया | इसके वाद 
ज्फरलां वहाँ से अजमेर चला गया । 

पतवकाते अकबरी' और 'फ़रिश्ता' में माँडू के स्थान पर माँडलगढ़ 

लिखा दै। परन्तु वि० सं० १ ५४५७-३० स० १३९७ के चेहुत पू द्टी 
मालगे पर मुसलमानों का अधिकार हो चुछा था। इसलिये 'मीराते 
सिकन्दरी' के उपयुक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता। शायद 
यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँद्ू 
लिख दिया गया हो । 

पमिराते सिकन्दरी' से यह भी ज्ञात होता है कि हिए स० ७४४ 
( बि5 सं+ १४०१-३० स० १३४४ ) के करीब मुहम्मद तुरालक़ ने 
मालवे का सारा प्रदेश अज़ीज्ञ हिमार के सॉप दिया था। यह पहले 
घार का द्ाकिम था | | 

दिल्ली के वादशाह क्रीरोज्शाह तुराक्क़ के समय दिलापर खाँ 
गोरी मालवे का हाकिम था ।” परन्तु तुरालक़ों का प्रभाव कमज़ोर होने 
'पर बि० सा १ एजट ( ड७ स्त्5 १४७०१८-हि 5 सूद €चए ) मरे बह चछतनन्‍्त्र 
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से खुद्ध करते हुए चिक्तोंद़ में मारा गया था। परन्तु गोगदेव को प्रता नहीं 
ऋअह्तता हैं। शायद फारसी तवारीसण्ों का केक और यह गोग एक ही हो।। 

$ ज्वर्गीय मुन्शों देवों असादुजी ने महमूद तुशक्क़ के राज्य समय 
इसके मारूवे की हकूमत का मिज़ना क़िखा है । 


मालवे का परमार-राज्य २३१ 
हो गया। इसकी राजघानी धार में थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र 
होशक्न के समय से माँडू को राजधानी का पद प्राप्त इुआ | 

हि० स० ९७० ( वि० सं० १६१९--३० स०१५३२) में अकबर के 
समय मालवें पर मुराज्ञों का अधिकार हुआ ओर इसके बाद शायद 
बि० सं० १७८७ (६० स० १७३०) में ऊदाजी राव पैंवार ने फिर से घार 
विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना क्की। 

इस प्रकार मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से वहाँ 
के परमारनरेशों की एक शाखा ने अजमेर प्रान्त में अपना निवास 
क्रायम किया |” 

माक़वे में इस समय राजगढ़ और नरसिंदगढ़ दो राज्य परमारा 
के दें। 

बद्यपि बूँ देकखंड में छतरपुर और मालवे में घार ओर देवास के 
राजवंश भी परमार क्षत्रिय हैं. तथापि आजकल छतरपुखवाले बु देलों में 
और घार और देंबासबाले मरहटों में मिल गए हैं । 











+ विजांगणा के तालाब पर के वि० सं० १२३२ के लेख में ब्विला दें 
कि खिस परमार वंश में सुज और भोज हुए थे उसी में हम्मीर का बन्‍्म 
हुआ | उसका पुत्र इरपाऊ और पोत मद्दीपाल था| सहीपांज़ का पुत्र रघुनाथ 
डुषा । उसकी रानी (बादडमेर के रागेदर दुजनशक्त्व की पुश्रो) राजमतो ने 
जक्त साज़्ाब बनयाषा था | 


पड़ोसी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य 


इुजरात 
वि० सं० ८९५४ ( इ० स० ७७७ ) के करीच खल्लीफा अलमनन्‍्सूर 
द्वारा नियत किए गए सिन्ध के अरब-शासक 'हशाम इब्त अमरु 
अल तबलबी' के सेनापति अमर बिन अमाल ने काठियाबाढ़ पर चढ़ाई 
कर वज्भी के राजबंश के कमज़ोर कर दिया । 
इसके बाद गुजरात में चावड़ावंश ने जोर पकड़ा / अणहिल 
पाटण ( अनदिलवाड़ा ) नांमक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया 
गया था। इस चाबडढ़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया। इसके बाद वि* 
सं5 ९९८ ( ई० स० ९४१ ) में चालुक्य ( सालझ्ी ) मूलराज ने उनसे 
गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से बि> सं० १३०० ( ई० 
स० १२४३ ) के करीब तक वहाँ पर सेलछ्लियों का राज्य रहा और 
इसो के आसपास घोलका के बचेलों ने उन्हें हटाकर बहाँ पर अपना 
अधिकार कर लिया। परन्तु वि० सं० १३५६ ( ई० स० ९२९५९ ) में वे 
भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हटा दिए गए | 
इन गुजरातवालों और मालवे के परमारों के बीच अधिकतर 
कगढ़ा चल्॒ता रहता था | 
दक्षिण 


दक्षिण में पहले राष्ट्रकूटों का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर 
चालुकयों ( सालंकियों ) का अधिकार हुआ। बादामी के सेलंकी पुल- 
केशी द्वितीय ने वैसबंशी प्रतापी दृर्ष के भी नर्मदा के किनारे हंस 
दिया था | 


पड़ोसी और सम्बन्ध रखनेवाले गक््य २३३ 

वि० सं० ८०५ ( ई० स० ७४७ ) के करीब से वहाँ पर दुवारा 
राष्ट्रकूटों का भवल राज्य स्थापित हुआ इस वंश के छठे राजा इन्तिबर्मा 
( दन्तिदुर्ग द्ितीय ) ने उज्जैन में जाकर बहुत से सुबर्ण और रम्ों 


का दान किया था और इस वंश के आठवें राजा गाविन्द्राज द्वितीय. 


के समय ( वि० सं० ८३० से ८४२ तक ई० स॒० ७७ से ७८५ तक ) 
दक्षिण के राष्ट्रकूटराब्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी। 
दसवें रांजा गोविन्द (दतीव) ने लाट (भद्दोंच) पर झाधिकार कर वहाँ 
का राज्य अपने भाई इन्द्रराज का दे दिया बा। इसी इन्द्र से ल्लाट के 
राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली | 

दक्तिण के म्यारहें राष्ट्रकूट नरेश अमेघवर्ष ( प्रथम ) ने मान्य- 
जेट के अपनी राजघानों बनाया और घट्टारदवें राजा खोद्िंग का 
मालवे के परमार नरेश सीयक ( आऔीदर्ष ) द्वितीय ने दृरावा था! यह 
सीयक भोज का दादा बा। इसके बाद बि० सं० १०३० (३० स० 
९७३ ) के करीब चालुक्य ( सेलंकी ) तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटवंरा के 
उच्चीसवें राजा ककराज हवितोष का हराकर दक्षिण के राष्ट्रकूटरात्य 
समाप्ति करदी । 

इसी तैलप ढितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों को शाखा 
चत्ली थीं। जिसका राज्य वि० सं० १२४६ ( ई० स० ११८९ ) के करोंच 
तक रहा । इसी तैलप ने भोज के चचा मुख ( बाक््पतिराज द्वितौय ) 
का युद्ध में परास्त कर ( कद करके ) मार डाला था और इसो के वंश 





$ पाँचवें राजा सेमेस्बर ( आहवमल्ल ) के सामने घारेश्वर-भोज का भी 


एक बार हार मानती पड़ी थीं। बि> सं० १२४६ ( $० स्॒ू० ११८९ ) 
के करीब इस वंश के ग्यारदवें राजा सेमेर्वर चतुर्थ के समय देवगिरि 
के यादव राजा भिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी आर पूर्वी हिस्से 
तथा दायशलनरेश चीर-बज्ञाल ने दक्षिणी हिस्सा छोन लिया। इससे 
इन परिचमी सेलक्नियों के राज्य की समाप्ति हो गई । 

३५ 








२३४ गज़ा माज 
बि० सं5 १२४४ (६० स० ११८७ ) के करीब यादव राजा 
मिज्लम ने दक्तिण में देवगिरि ( दौलताबाद ) नामक नगर बसाया था । 
इसके वाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी सेलझ्लियों के राज्य का बहुत सा 
दिस्सा छीन अपने राज्य में मिल्लां लिया । इसके वंशजों का राज्य वि० 
सं० १३७५ (ई० स० १३१८ ) तक रहां। जिस समय घि० सं> १२६६ 
(३० स० १२०९ ) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने 
अनदिलवाड़ा ( गुजरात ) के सोलंकी भीमदेंव द्वितीय पर चढ़ाई की थी 
उस समय शायद देवगिरि का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था। 
परन्तु बॉन्बे गज़टियर में लिखा' है कि सिंघण ने सुभट वर्मा 
का अपने अधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, स्वयं सुभट वर्मा ने 
यादवनरंश सिंधण के सामन्त की हँसियत से ही यह चढ़ाई की होंगी । 
इस बंश का ( घि० सं० १३५७--ई० स॒० १३०० के करीब का 0) 
अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज द्वितीय का मित्र था। 
चेंदि के राजा 
उस समय त्रिपुरी ( तेबर-जबलपुर के पास ) में हैहयबंशियों 
का राज्य था | इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी 
प्रशस्तियों में मिलता है कोकल्लदेव प्रथम था । इन हैहयों (कल्लचुरियों) 
ओर मालवे के परमारों के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी । 
भोज के चचा मुत्य ( वाक्पतिरगाज़ द्वितीय ) ने हैहयवंश के 
सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, ओर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा 
गाज्नेवदेव को हराया था | इसका वदला लेने के लिये ही, गाआ्नेयदेव के 
पुत्र कणदेव ने, अनदिलवाड़े (गुजरात) फे राजा भीमदेव प्रथम को साथ 
लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्‍्वगंवास 
_... 0) न मीन /आ मशक्कत जमदिशंधल न हे 20॥30 7532: 7०२7४, 


१ ऑऑस्‍्वे राजैटियर भा० १ # जद २, एन २६४० | 





पढ़ोसी और सम्बन्ध रखनेवाले राज्य २३५ 


हो गया | इसके बाद परमारनरेश उद्यादित्य ने* कर्ण को हराकर इसका 


बदला लिया। इसी कर्ण के पोते गयरूण का विवाह उदयादित्य को नवासी 
(मेचाइ के गुद्दिलनरेश विजयसिंद की कन्या) आल्दणदेवी से हुआ था। 

यद्यपि इसवी सन की नवीं शताब्दी में जेजाबभुक्ति ( जेजाहती: 
बुंदेलखण्ड ) के चंन्देलनरेशों का ताप बहुत बढ़ गया था तथापि 
परमारों का इनके साथ अधिक सम्बन्ध न रहा था | 

उन्देलनरेशों के आशित कवियों ने लिखा है कि भोज ( प्रथम ) 
अन्देलनरेश विद्याघर से डरता था और चन्देलनरेश यशोवर्मा माल्तब 
नरेशों के लिये यमस्वरूप था। राजा पन्नदेव के समय चन्देल्राम्य की 
सीमा मालबे की सीमा से मित्र गई थीं | 

काइ्मीरराज्य 

राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर ( कोटेर ) तीर्थ 
में पापसूदन का कुण्ड चनवाया था ओर वह सदा वहीं के लाए हुए 
जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये वहाँ का जज्ञ मैंगवाने का 
पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 

साँभर का राज्य 

राजा भोज ने शाकम्मरी ( साँभर ) के चहुआननरेश बीयराम 
को मारा या, परन्तु परमारनरेश उदयादित्य ने गुजरात के सजा 
( भीमदेब के पुत्र ) कर्ण से वदला जेने के लिये साँमर के चौद्ाननरेश 
दुललभराज ठतीय से मेल कर छिया था। इसी से इन दोनों ने मित्कर 
उस ( कर्ण ) पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में मार डाला। रणबंभोर के 
चौहाननरेश जैत्रसिंद ने और हम्मीर ने मालवे पर हमले कर परमार 

राज्य के कुछ प्रदेश दवा लिए थे । 








। बह सोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद गददी पर बैठा था । 


भोज के लिखे माने जानेवाले ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ 


पहले एक अध्याय में भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के गन्थों 
का विवरण देने का उल्लेख कर चके हैं। इसलिये इस अध्याय में 
उनमें से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं | 
राजा भोज ने मिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी थीं | 
परन्तु उसको दनाई समझा जानेवाली पुस्तकों में से वास्तव भें कितनी 
स्क्यं उसकी बनाई हैं, और कितनी अन्य चिद्दानों ने उसके नाम से 
वनाई हैँ, इसका निर्णय करना कठिन है । 
भोज की बनाई समनी जानेबालों पुस्तकों को सूची इस 
प्रकार है :-- 
ज्योतिष--१ राजसगाह्ु" ( करण ), २ राज़मातण्ड, ३ विद्वज्ननवल्लभ 
अश्नज्ञान, ४ आदित्य प्रतापसिद्धान्त, ओर ५ भुजबलनिबन्ध | 
अक़छार-5 सरसत्वतीकर्ठाभरण और ७ शूक्लारप्रकाश | 
योगशासत््र-८ घजमातंण्ड यागसूत्रजृत्ति ( पांतछ्कल येगसूत्र की टीका) 
राजनीति और घर्मशाख्--९ पतंमारतंण्ड, १० चाणक्य-राजनीतिशाबन 
११ व्यचद्ाससमुच्चय १२ चारुचर्या, १३ विविधविद्याविचार 
चतुरा और १४ सिद्धान्तसारपद्धति । 
पमराज्नणसूत्रधार और १६ युक्ति कल्पतरु । 















) ऑकऋिऋतट ने अपनी सूधी में 'राजसूगाहु' के झागे विषय का निर्देश 
करते हुए ज्योतिष और वैधक दोनों विषयों के नाम दिए हैं। 


भाज के लिखे भिन्न सिन्न विषयों के प्न्थ रे३७ 
नाटक ओर काञज्य--१७ चम्परामायण या भोज चम्प के ५ कार्ड, 
१८ महाकालीबिज़य, १९ विद्याविनोद, २० खज्ञार्मझरी 
( गद्य काब्य ) ओर २४ दो कूृर्मशतक ( प्राकृत में ) | 
व्याकरण--२२ प्राकृतब्याकरण, ओर २३ सरस्वतीकण्ठामरण 
वैद्यक--२४ विश्वान्त विद्याविनोंद, २५ आयुर्वेद्सबंत्व, और 
मातंण्डयेगसारसंमह । 
शैवमत--२७ तल्वप्रकाश, २८ शिवतत्त्वरत्रकलिका, ओ 
संग्रह | 
संस्कृत केष--३० नाम मालिका और ३१ शब्दानुशासन | 
झअन्य--३२ शाल्िदोत्र, ३३ सुभाषितप्रचन्ध और ३४ राजसार्तस्ड 
(वेदान्त) । 
बीओढोर आऑफ़रेक्ट ([//00007 /७:८८॥/) को कैटैज्ोंगस 
कैरैलोगरम्‌ (((५आ0०2ए5 ((४9०८०ए७॥7) नामक बृहत्‌ सूची में 
भोज के बनाये २३ अन्धों के नाम दिए हैं। 
घर्मशाढा, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण, आदि के अनेक 
लेखकों ने अपने अपने ग्रन्थों में मोज के नाम से प्रसिद्ध प्रन्यों के अचब- 
तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर अन्य 
किखे थे | 
,. ऑफिरेक्टेट (2४7८८॥। ) ने लिखा है कि शुज्ञपाणि ने 
( अपने बनाए, प्रायश्चित्तवियंक में ), € बोद लेखक ) दशबल् ने 
इआज्ाडनाथ ने और रघुनन्दन ने अपने प्रन्यों में भोज का ( धर्मशास्त्र के 
लेखक के नाम से ) उल्लेख किया है। मावप्रकाश और माघबकृत 
रुगविनिश्चय' में इंसे आयुववेद के ग्रन्थों का लेखक कहा है। केशवाक 
१ देखो ए७ ४१८ । सम्मव द इमारे दिप मय है इमारे दिए ३४ नामों में से छुछ अंथ कुछ प्रंथ 
किसी ऋन्य म्ोज नामघारोीं के बनाए हुए हों । 













रेबेट - राजा भोज 
ने इसे ज्योतिषसन्बन्धी प्न्‍्थों का जेखक माना है। क्षीरलामो, सायण 
ओर महीप ने इसे व्याकरण और कापषकार कहा है। और कविचित्तप, 
दिविश्वर, विनायक, शह्वरसरस्वती, और कुटम्वहुहित ने इसकी काव्य 
शक्ति की प्रशंसा की है। 

इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा में अनेक श्लोक 
लिखे हैं | उनमें से कुछ का आगे उल्लेंस किया जायगा। 


राजमगाड़ू। ( कारण ) 

यह राजा भोज का बनाया स्योतिष का ग्रन्थ है। इसके केवल 
१४ हस्तलिखित पत्र(२८ प्रष्ठ ) ही हमें प्राप्त हुए हैं।१* इस लिखित पुस्तक 
के पहले के दो पत्रों में अहगंण लाने की, सब ग्रहों के अब्द-बीज़ानयन 
की, ओर छद्यान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर सममाई गई 
हूँ । परन्तु इस सम्बन्ध के असली अन्य के श्लोक नहीं दिए हैं। 

तीसरे पृष्ठ के आरस्म से 'राजमृगाडू” के ह्योक लिखे हैं । परन्तु 
यह पृष्ठ (१) मब्यमाधिकार के २०वें कोक के उत्तराध से प्रारम्भ होता है। 

ड्निका 
भुक्तिजांतविवाड़ीच्छा शल्लाप्नपडहढ्ि (३६००) भाज़िताः ॥ 
इसके बाद इसमे (२ ) स्पष्टाविकार, ( ३) त्रिग्रश्नाधिकार*, 








। ब्वे प्रश्न ज्योतिविद्‌ पं० नृसिहक़ाल़ शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से 
मित्रे हैं। 
+ उदाहरण में विकम संवत्‌ १६४० और शक संबत्‌ १२०१ दिया 
गया है । 
३ इसके प्रारम्भ का यह होंक है :-- 
ह्ातुल्यदिनिसंचये युते पक्चलमकुनवाष्टमूमिन्रिः ( १८९१७२ ) | 
खणडलादइव्निसश्ञयो भवेद्रामभाषित्िदं बचः सदा ४ 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयें के प्रन्थ २३९, 
(४ ) चन्द्रपर्वाधिकार, (५) सूर्यपर्बाधिकार, ( 5 ) प्रहास्तोदयाधि- 
कार, (७ ) प्रहतारायुत्थभिकार, और (८) शज्ञोभ्तत्यधिकार दिए 
हुए हैं । 
समाप्ति का अंश :-- 
मृत्त 

देवः सराषसतहर्न ? तितिपालमौलि-- 

मालामरि (री) चिनिचये। (प) चित्पां ( तां ) प्लिपीठः 

व्यत्पत्तिलार मिह रा ज़ठगाहूसंश--- 





क्‍ ध्पथ 

ग़ज़ाओं के मस्तकों पर की रह्नों की माज़ाओं की किरणों से 

शोमित चरणों वाले, और युद्धक्षेत्र के बीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये 
सार रूप इस 'राजमृगाह़! नामक ग्रन्थ का बनाया | 


मूल 
इति श्री राजसगाहु अःक्भोक्रत्यघिकारोष्टमः | 
चज्थ 


यहाँ पर 'राजसूगाइ्टः में 'शझ्ोन्नति' नाम का आठवाँ अधिकार 
समाप्त हुआ । 


) इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिल्तता है| ऊपर उद्छत 
किए अल्थान्त के श्खोंक में भी दिवः और 'रणस्कमक्लः' ही छिखा है। 
इसलिये हस पुस्तक के कर्ता के विषय में निश्चतरूप से कुछु नहीं बढ़ा जा 
सकता | 


२४० राजा भाज 
राजमातंणडः 
इलोक संख्या १४२१ ।'विषय ज्योतिष | 
प्रारम्भ का अंश :--- 
मूल 
धच्छार्त्रं सविता चकार विपुलं स्कघेखिभिज्योतिपं 
तस्येच्छित्तिभयात्पुन कलियुगे संखत्य ये भूतलम्‌ । 
द्तथं यत्मववन्ति येगकुशलास्तस्म नमो भालते ॥१॥ 
अ्च 
यागियों के कथनानुसार जिस सूर्च ने, अपने बनाए तीन स्कन्धों 
वाले, बड़े ज्योतिष-शात्त्र के कलियुग में नष्ट हो जाने के मय से, बराह- 
मिद्रि के रूप में, प्रध्वों पर आकर फिर से उसकी पूरों व्याख्या को, 
उस सूर्य का नमस्कार है। 
मृज्त 
प्रचच्छ धं लघु स्फुट बीज्ञम | 





पूर्वाचार्यमतेन्पे 





१ बह पुस्तक बम्बई के वेकुटेश्वर प्रेस में छपी है । 
२ होरा, गणित, और संहिता ये ज्योतिष के ३ स्कम्घ हैं | 
'वारादी संदिता' में क्षिखा हैं :-- 
जिस्कम्घपारंगम एव पूज्यः 
आदे सदा भूखुरवृन्द्मध्ये | 
नक्षत्सूची छलु पापरुपो 


भाज के लिखे मित्र मिन्न विषयों के भन्‍्य॑ २४४ 


पहले के आवदायो के मतों से जो-जो श्रेष्ठ आसान, साफ़ और 
बीजरूप बातें हैं, उन बुद्धि बढ़नेवाली, ओर कल्याणदायक, बातों का 
रहस्य प्रकट करने की काशिश की जाती हैं । 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
भेदांघुमागपरसंशयनीचकर्म 
दुमधतानि च भवन्‍्त्युदये घटल्प 
मीनाव्ये थे शुभमंगलपीछ्टिकानि 
कर्मांणि चाप्यभिद्दितानि च चापलर्ने ॥ 
अर्थ 
फोइना, पानी को वेंटवागा, इसरे पर सन्‍्देह, नीच।काम, ढका- 
सल्ेे के शत, अादि कुस्भलग्न के उदय पर करने चाहिए, मोन आर 
घनुपल्ग्न में अच्छे मंगलदायक और पुष्टि करनेवाले काम ( करने ) 
कहे हैं। 





यहाँ पर ओमद्वाराजापिराज़ जीमोज़ का: बनाया “राजमार्तस्ड! 
नामक ज्योतिष का प्रन्थ समाप्त हुआ | 

इस ग्रन्थ में जीवन से मरण पयंन्‍्त होनेवाल्ली करीब-कऊ ऐव सब 
ही घटनाञ्रों के मुहृर्त दिए गए हैं। इसके 'रतिविधि फल! नामछ 
प्रकरण में 'सुराचाय,' 'विशालाक्ञ! और “विष्या! के और वहीं पर 
धाणडयोग! में यवनाविपति', 'मागुरि', “गंडगिरि', वराहमिहिर' आग 
के मत भी दिए हैं और विवाह प्रकरण में वेशाचार, आदि लिखे हैं। 

३१ 


श्र राजा भाज 
इसके यात्राप्रकरण में यह श्लोक लिखा है :-- 
मूज्ञ 
अथ विद्तिजन्मसमय नपसुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा | 
आजाते तु श्रलवे गमने गमन स्यात्कचित्कचित्‌" ॥दे८॥ 
बंद 
यहाँ पर उस ग़ज़ा के घद्देश करके, जिसका जन्म समय जाना 
हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय 
मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कद्दी-कट्टी ही गमन दो 
सकता है | 
इस श्लोक की उक्ति को देखकर अनुमान होता हैं कि यह प्रन्य 
किसी विद्वान ने बनाकर भोज के नाम से प्रसिद्ध किया होगा | 
सम्भवतः 'भोजदेव संग्रह” का कता दामोद्र ही इसका भी 
कर्ता हो तो आश्चय नहीं | 


१ इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा द्वी एक रक्लोफ 
'भोजदेवसंब्रह” में भी मित्षता है ;-- 





विज्ञातजन्मसमयं क्‍ प्रविभक्तमाग्यम | 
ग्रश्मातघुतिमधवाविदितास्य माग्यं 
पामठयाधिकनिमित्तशतैः पृथक्ते: ॥ 


सम्भवतः इसका तात्पयय यदों दो सकता |है कि उक्त स्थानों पर जो 
बातें क्िखी गईं हैं ते विसेष कर राजा भोज के लग्न या उसकी राशि के दिये 
दी विशेष ओह हैं। परन्तु ज्योतिषशास्त्र के आचाये ही इन रक्ोंकों के भावों 
का पूर्यरूप से निश्चय कर सकते हैं । 


भोज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के अन्ध २४३ 
इसो यात्राप्रकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 


भूल्न 
ये ह्ादर्शी प्राप्य चलुद॒शी वा 
मति' प्रयाणं कुस्ते एमी वा । 
स नाशमायात्यचिरेण राज़- 
राजेव चामात्य विलोमचेष्ट: ॥५ १॥ 
ञअथ 
जो ड्रादशी, चतुदर्शो, या अष्टमी का यात्रा करता है बह मंत्री के 
द्वारा धोखा खाए हुए 'राजराज' की तरह नाश को प्राप्त दोता है । 
बम्मईपान्त के ( घारवाड़ झिले के दोहरनामक गाँव।से मिल्ले 
जेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य ( सोलंकी ) राजा सत्याभ्रय ने चोल्- 
नरेश राजराज ( प्रथम ) को हराकर भगा दिया था।* यह घटना वि० 
सं० १०५० और १०६५ ( ई० स० ९९७ और १००९ ) के बीच की है। 


विह्ृज्जनवल्लभम्‌ द 
यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष्शात्र का प्रंथ है। इसमें 
निम्न लिखित २७ अध्याय है :-- 





१ इसका अत्पष्ट नहों होता। सम्भव है इन दिनों के प्रमाण के डी 
'मत्ति प्रयाण' के सामान मानकर दस शब्द छा प्रयोग फिया गया हो या यहां 
पर 'झम्ता' प्रमावस्या के दिन के प्रयाण से तात्यव हो | 

२ बाग्वे गज़टियर, सा० १, खण्ड २, ए० ४३३ | 

३ अ्रह्मामदोपाध्याथ कुप्पुस्वामी शाख्तीह्वारा संपादित गव्नमेट ओरि- 
बंटक्न सैन्युस्किप्ट क्राइशे री, मदास की संस्कृत पुस्तकों की सूची मा+ ३, 


खबह ), “बी', एूं० ३७०६-३७०७ | 


२४७ गांजा भाज 


 धमाझुभाव्याय: । ९ बन्धमोज्ञाध्याय: । 
३ रानुसमागमाध्याय: १० रोगाध्याय: । 


३ गसनागमनाध्याय: 
४ प्रोषिताब्याय: । 
५ ग्ात्राफलज्ाध्यायः | 


११ कायावरणाध्याय: । 
१२ गर्भवासाध्यायः । 


१३ चण्यण्यायः | 
६ जयापजयाब्यायः | १४ नित्निप्रधनाथ्याय: | 
७ सन्घानाध्याय: | १५ नष्ठद्रत्याध्याय: । 


मम सब । १६ धातु मूल जीव चिन्ताध्याय: । 
पुस्तक की समाप्ति का अंश :--- 


मूल ] 
घातुमूंलं मवति च घन जींवमित्याजराश 
सुस्मे राशी अयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम । 





विषम राशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घन, और कुम्म ) का 





। बराइमिद्दिर के पुत्र एधुयश्ा की बनाई “पट्पत्चाशिका' में सी इस 
विषय का इससे मिलता हुआ पक शज्जोक है: 
घातूं मूल॑ जीवमित्याजराशी 
युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम्‌ । 
लग्ने थों5शस्तत्कमादगएय ८च 
संक्षेपोय विस्तराक्तत्यमेदः ॥ 
( पट॒पंचाशिका, अध्या ), रखोफ ७ ) 
२ बयां पर “घन शब्द का अर्थ साफ़ नहीं है । 


मेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ र्छ्५ 


लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल और जीव चिन्ता 
होती है। अर्थात्‌ पहले नवांश में घातु, दूसरे में मूल, भीसरे में जीव 
चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी सममना चाहिए। 
परन्तु युग्म ( वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर, और मीन ) में इससे 
उलटा जाने | अर्थात्‌ पहले नवांश में जीब, दूसरे में मूल, और तीसरे में 
घातु-चिन्ता सममे | इसी प्रकार अगले नवांशों में भी जाने । 

प्रत्येक बुद्धिमान्‌ के लग्त के नवांशों को ( पहले के अनुसार ) 
क्रम से गिनना चाहिए। यह निश्चय दी संक्षेप से कहा है। परन्तु 
विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं । 


आज्ष (प्त्या) खिलवारिराशिरशना' “ दिनीं मेदिनी 
शास्तैकां नगरीभिवाप्रतिहतः प्रत्यर्थिपृर्ट फलम | 
प्रश्नज्ञानमिदं सपाधथिवशिरोविन्यस्तपादामस्घ॒जः 
प्रीबिदल्लनवन्लमाच्यमकरोच्छी मे जदेवे दपः ॥ 
अर्थ 
जो अपनी आज्ञा से ही सारे समुद्रों की तागड़ी घारण करने- 
वाली प्रथ्वी पर एक नंगरी के समान शासन करता है, और जिसने 
सब राजाओं के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, अकुण्ठित गति, 
राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेत्राले के अश्न के फल को बतलाने वाले 
इस 'बिद्वज्जन बल्लभ' नामक प्रश्नज्ञान के ग्रंथ को बनाया | 
मूल 
इति विहज्ञनवल्ञभे घातुसूलजीवचिन्ताध्याथः | 
अं 
यहाँ पर “विड्ब्जनवल्लभ” नामक अंब में धातु, मूल, और 
जीवचिन्ता क्र अध्याय समाप्त हुआ | 


रश्ई राजा भाज 
धुजवल निवन्धः' 

यह ज्योतिष का ग्रंथ है और इसमें नीचे लिखे १८ प्रकरण है:-- 
१ रिष्टाष्याय: । १० प्रथमरजोनिरूपणम । 
२ ल्लीजातकत्षलणम । 
३ यागाध्याय: । २ सथ्योवष्ति लक्षणम । 
प निन्दितियोगाध्याय: । १३ कालशुद्धिनिणंय: । 
५ अप्टोत्तशतवषद्शाविधि: । १४ येगयात्रा । 
७ व्रत-पअकरणम्‌ । 
८ विवाहमेलकदशकम । 
९ विवाह: 

प्रारम्भ का अंश :-- 








मूल 
इन्दीवरद्लश्यामं पीताम्बरघर् हरिम्‌ | 
जय 
नील कमल की पैंखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्वरधारी, 
विष्णु के प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के ग्रंथ की रचना की जाती हे । 
मूल 
न तत्सदस्तकरिणां वाजिनां बा चतुगंणम | 
करेति देशकालशो यदेके देबचिस्तकः ॥ 
। प्रद्मामदोपाण्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री संपोदित गवर्नसेंट ओरियक्टल 


मैम्युस्क्रिप्ट ज्लाइबरी, मजास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, माक ४, खगण्द 
१, 'पू, ए० ४२३६२-४२६३॥ 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २४७ 
जय 
जो काम फ सखान आर समय का जाननेवाज्ा न्योतिषी कर सकता 
है, वह कामान तो एक हज़ार हाथी ही कर सकते हैं, न इससे चौगुने 
( चार हज़ार ) घोड़े द्वी । 
समाप्रि का अंश:-- 





क् 


साम, बुध, गुरु, शुक्र, और रवि वारों में, सृदु ( सूग, 
चित्रा, अनुराधा आर रेवती ), क्षित्र (अर्विनी, पुष्य, हस्त, औा 
अभिजित ), और धभ्रव (रोहिणी और तीनों उत्तरा) नक्षत्रों में, 
ओर शाुभराशि के ल्ग्नों में शान्ति और पुष्टि करनेवाल्ला कार्व करना 
चाहिए । 


मूल 

यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध” नामक प़्योतिष 
के ग्रंथ में बारह मद्दीनों के काय॑ समाप्त हुए 

परन्तु इस प्रंथ में भोज के नाम के साथ किसी उ्पाधि- 
था 


२४८ राजा भाज 
सरस्वती कण्ठाभरणम्‌ ' 
यह अलझ्लार का ग्रन्थ है ओर इसको श्लोक संख्या ८३१६ है। 
इसमें कुल ५ परिच्छेंद्‌ हैं । उनमें कांव्य के गुण और दोष, शब्दालक्वार, 
अर्थालक्वार, उभयालझ्लार, रसम्वरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार 
किया गया है | 
प्रन्थ के प्रारम्भ का अंश:-- 
मृल 
बवनिरबंर्णा:।पवं वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम्‌ । 
यस्याः सूधझ्मादिभेदेन वाग्देचीं तामुपास्महदे ॥ 
ञर्थ 
ध्वनि, चर्ण, पद और वाक्य ये जिसके चारों खान हैं, ऐसी 
वाणों की देवता ( सरस्वती ) की हम सूच्मा, आदि के भेद से उपासना 


करते हैँ । 
मूल 


दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलझ्लारों से सुशोमित, और रस- 
वाले काव्य का बनाता हुआ कवि (संसार में ) यश और प्रेम के 
प्राप्त करता है। 








* अद़्ाक्ष शबनमेंस्ट्रारा प्रफासित और राजेन्द्रकाज़ मित्र द्वारा संपादित, 
इललढिक्कित संल्छत पुस्तकों की सूची, मा ६, ग्रृू० २२३-२२७ | 





भाज के लिखे मिञ्न भिन्न विषयों के प्रन्थ रछ९ 
प्रस्थ प्तमाप्ति पर का अंश --- 
मूल 
इति +िगरित्भक्तयानकुरू वंस्वमेत् दु 
विविधमए।ं मतोभिभववियन्तो ५प्यसेद्म । 
तवृद्युमवसमु त्यानन्द्सम्मी लि ाज्षाः 
परिषदि परिताषं इन्त सनन्‍्तः प्रयान्तु ॥ 
अथ॑ 
इस प्रकार को हुए तरीके स, इस कामदेव के सबंत्व के।, प्रसन्न- 
वित्त होका, अनेझ तरह से सममते हुए, और इसके अनुमचर से उत्पन्न 
हुए आनन्द से मपकी हुई आँखोंवाज, सत्युदष सभा में सन्तोष प्राप्त करें 
मूल 
थावन्पूत्षि दिमांउकन्दलभूति खबदिनी घूज्जटे 
ांवद्कज्षति कौस्तुमस्त्रकिते लक्ष्मीमुरद्वेपिणः । 
यावश्ित्तमुवख्ललिक विजयप्रौ घनुः कौरूु म॑ 
भूयात्तावदियं कृतिः ह॒ तथि गं कर्णावत॑सेात्पलम्‌ ॥ 
शपथ 
जब तक चन्द्रमा को कल़ावाले मद्दादेव के मस्तक पर गंगा रहेगी, 
जय तक कोत्तुममणि घारण किए हुए विष्णु को छाती से लगी लच्मी 
रहेगी, ओर जब तक कांमदेव का तीन ज्लोक जीतने में विख्यात फूलों 
का धनुष रइंगा, तब तक यह रचना ( अ्न्ध) भी वद्िसानों के कान का 
भूषित क जेवाले नीले कमज्ञ के समान रहे । (यानी वे इसे सुनते रहे) । 
मूल 
इति महाराजाधिराज़् श्रीमेजदेवविरखलिते रूरखतीकराठाभर- 
खलालहारे रसविवेखनो नाम पञ्ञमः परिच्छेदः। 
अर 
यहाँ पर महाग़्ताधिराज श्रोभोजदेच के बनाए ससत्वती छण्ठा- 
भरणज्ञद्वार में 'रसका विचार' नामवाला पाँ दयाँ परिच्छेद समाप्र हुआ | 
शेर 





२७५५ शज़ा भाज 

इस ग्रन्थ पर रिब्रदर्षण” नाम क्री टोका भी मिलती है।" यह 
रामसिंहदेंब की तरफ़ से रत्रे्वर पट्डित ने लिखी थी। उसके 
प्रारम्भ का अंश -- 


ओऔरामसिंददेवेन दोइंए्डद्लितद्धिया । 
क्रियते <वन्तिभूपालकण्ठाभरणद्पणः ॥ 





ञ्यथं 
अर्थात्‌-अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं के मान के मदन 
करने वाला श्रीरामसिंद देव अवन्ति-नरेश के ( सरस्वती-) कस्ठाभरण 
लामक ग्रन्थ पर ( रत्न-) दर्पण नाम को टीका लिखता है। 


टीका की समाप्ति का अंश :-- 
मूज़ 
इति मदामहोपाष्याय मनोबिरज्ञ औीरक्ेश्वरविरजिते रसदपस- 
ताम्नि सरस् 





अथ्थ 

आर्थात-बहाँ पर महामहोपाध्याव परिडतश्रेष्ठ स्लेश्र की 
बनाई सरस्वतों कश्ठाभरण की 'रत्नदपंण” नामक टीका में..... 

इसके अलावा इसको एक टीका 'सरस्व॒ती कज्ठामरण विवरणमः 
के नाम से जगद्धवर ने मी बनाई थी ओर दूसरी व्याल्या भट्ट तत्तिह ने 
लिखी थी । 

९ बंगाल गवर्नमेंट ड्रारा प्रकाशित, कौर राजेन्द्रज्ाज़ -  बंगाज्ष गवर्ममेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्र्लाल मित्र हारा 
संपादित, इस्तल्िखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, ए० २३०-२३१ । 

बह सरस्वती 'कंटामरण' छुप चुका दै | 

२ काइमौर के राणकीय संस्कृत पुस्तकाक्नय की सूची पृ« २७४०२७६ | 

३ अद्यामहोपाण्याथ कुप्पुस्वामी शातह्षी हारा सम्पादित गवनमेंट 

स्पेंट्ल मैन्युस्किप्ट त्राइशंरी, मद्भास दी संस्कृत पुस्तकों को सूचों 


आा० दे, खंड १, बो', पृ० ३९१८-११ 











माज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के पनन्‍्थ २५१ 
शुल्डारप्काशः ' 
यह भाजदेव का बनाया साहित्य का प्रन्थ । इसमें नीचे लिखे 
३६ प्रकाश हैं:-- 
१ प्रकृत्वादिभकाशः । १९ धयथ॑श्ज्ञारमकाशः | 
२ आतिपदिकप्रकाशः | २० कामशक्ञारपकाशः | 
३ ग्रकृत्यादिशब्दप्रकाशः । २१ भोत्त शृद्वारप्रकाशः । 
| कियादय्र्थयचतुप्टयपकाश: | २६२ अनुरागस्थापनपग्रकाश: । 
५ उपाध्यथंचतुए्यप्रकाश:ः | २३ विप्रल्मम्भसम्भोगप्रकांश: । 
६ विभववर्थादिचतुश्यप्रकाशः। २४ विप्रल्स्भमास्वर्थप्रकाशः | 
७ केवलशब्इ्सम्बन्धशक्षिप्रकाशः । २५ विप्रलन्‍्भ पम्पप्रकाश 
८ सात्षेपशव्य्शक्तिप्रकाश ब्द ला 
९ दोषदहानिगुणोपादनग्रकाश:।_ २७ अभियोगविधिप्रकाशः | 
१० उभचाज्ञक्वारप्रकाश: । २८ दूतविशेषदृतकर्म प्रकाश: । 
११ रसवियांगप्रकाशः । २५ दृतसम्प्रषणादिलक्षणविचार: । 
१२ प्रबन्धाह्वचतुष्पष्टिचतुष्टयप्रकाशः २० मानभाशः । 
१३ रतिप्रकाशः । ३१ प्रवासापवर्शनम्‌ । 
९४ हर्पारिभावपञश्चकप्रफाश:। ३२ करुणरसबविनिर्णयः । 
१५ रत्यालस्बनविभावप्रकाश: | ३३ सम्मोगशब्दा्थप्रकाशः | 
१६ रत्युदीपनविभावपकांशः | ३४ प्रथमानुरागप्रकाशः | 
१७ आनुभवप्रकारा: । ३७५ मानान्तराद्परकाशनमः । 
१८ घमंश्ज्ञारसकाशः । ३६ सम्भोंगावस्थाप्रकाश:। 
+ महामड्रोपाण्यापष छुप्पुस्वामी शास्त्रों हगा संपादित गननंमेंट न 
ओर्पिंटल मैन्युत्किप्ट खाइम् री, मज़ा, की संस्कृत पुस्तकों की सूचों, मा० 


४, ऋंड १, 'बी', प्‌ृू० ४८३१-३४ । 


ब्. 








र्ण२्‌ गजा भेज 


इस प्रस्थ के उद्गभाहदरणों में अनेक ऐसे ग्रंथों के भी श्लोक है, जो 
इस समय दृष्त्राप्य या अयाप्य हो गए हैं। 
प्न्ध के आरम्भ का अंश :-- 
मूल 
अच्छि ए्रमेघ्चलमलब्वद्द ( ढोपगूड- 
मप्रा ) प्त चुम्गनतवोज्ञिता कूकानिति । 
कान्त।विभिश्रवपुषः रत विप्रलम्भ- 
पम्भोंगससूयत्िव पा ( तु ) बषुः पुरारेः ॥ 
ञ्प्थ 
नहीं तूटो हुई (सावूत) मेखला (तागड़ी) बाला", रद आलिंगन 
काने, चंबन करते, आए एड दूसो का मुख देखने में असमर्त्र; ऐसा 
अनारीधर महादेव का, वियोग ओर सम्भोग की द्वाल्तों का एक ही 
प्यान पर मिलाता हुआ, शारोर ( सउकी ) रक्षा करे । 
क् शक फ़् 
श्द्वारवीरकरुणाद्भुतरौददास्य 
बवीमत्सवत्तलमंयात ऊंशाल्तवामातः । 
आरास्िपघुदशरलान रुशियां वयं तु 
ध्तद्ारमेव रसतादसमामनामः ॥ 
अर्य 
विद्वानों ने १ रूंगार, २ चीर, ३ करुण, 9 अद्भुत, ५ रोढड़, 
६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ वत्सज़, ९ मवानक,, १० ओर शान्त नामक दस 
रस करे हैं | परन्तु हमतो स्पष्ट तौर से अयुभव होने वाला होने से एक 
झऋंगार के! हो रस मांतते हैं | 


$ झ्ाजिडुतादि के क्ममाव के | स्वाशिकितादि के झमाव के कारय।.. 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के ग्न्य २०३ 
बीराद्भधुतादिषु च येद रसप्रसिद्धि 
ह्खिद्धा कुतापि वटयक्षवदाबिभाति । 


मेतां निवर्तयितुमेव परिश्रमे। नः | 
ञर्य 
बढ़ में रहने वाणे 'यज्ञ' की प्रसिद्धि को तरद हो 'चीर', “अद्भुत 
आदे में भी किसी कारण से रस की प्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ 
की चाल के फारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये दो 








हमारा यदद परिश्रम है। 
मूल 
रत्यादयों यदि रसास्स्युरतिप्रकर्ष 


हर्थापिभिः किमपराधं (<रू)7्तठिभिन्नेः । 

खऋत्थापिनत्त इति चेद्धयदहासूशेाव- 

क्रोघादयों बद्‌ 5यछ्ििरमुल्लरून्ति ॥ 
च्य्थ 


बदि अधिकता प्राप्/कर लून के कारण दी रत्वादि ( झाठ स्थायी 
भाव" ) रस हं। रूकते ६ तो हप आदि ( ६८,स ब्बकिचारी भांबों ) का 
क्‍या दोष है ( अथांत वे भी रस क्यों नहीं मान लिए जाते )? यदि इन्हें 
ऋयायी कहां जाय तो आपदो कहिए कि भय, हास्य, शोक, क्रोघ, आदि 
हो कितनो देर ठदरते हैं ! 





भूत 
स्थायित्वतत्र विषयातिशयाब्मतं चे- 


छिन्तादयः कुत उत प्रकृतेबंशेत । 
॥ कीं कहों 'कम' के नवाँ स्थायों साय माना हैं। 


र५९छ राजा भाज 


तुल्येब खात्मनि भवेद्थ वासनाया- 
स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव ॥ 
अर्य 
यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता 
हो तो फिर चिन्ता आदि में भी क्‍यों नहीं माना जाय ? क्‍योंकि चित्त 
में वासनाओं की वृद्धि से ही इनकी वृद्धि होती है। इस लिये दोनों में 
दी समानता है। 


मूल 

अतस्तखिद्धमेतत्‌ रत्याद्यश्श्टज्ञारपभवा इति । एकानपद्चास- 
हावाः वीरादये मिथ्यारसग्रवादाः शउद्बार पवैकश्चतुवरग ककारण रस 
दृति | 

बर्थ 

इससे यह सिद्ध हुआ कि अंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती 
है। उनवास भाव” बाजे बोर' आदि नाहक द्वी रस कहताते हें। 
वास्तव में #ंगार अकेला द्वो धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को देनेवाला 


रस है। 





मूल 
न केबलेद प्रकृतिः प्रयुज्यते न केवलास्सुप्तिकक्‍जणुक्यजादय 
भवत्युपत्कार इदापृथयरद्योंः कयायमेवेपपदं प्रयुज्यते ॥ 


१ ८ स्थायों भाव, ३३ ब्यभिचारिमाव और ८ सात्विक भाव ये 
मिक्तकर उनचास हो बाते दें । 
सात्य दर्णण में छिख्ा भी है 
ब्रानाभिनयसम्बन्घान्मावयन्ति रलान यतः । 
तस्माद्भावा अमी प्राक्ा स्थायि संचारि सात्विकाः ॥ 
(सृतीष परिच्चेंद, सज्ञो० १८१) 





भाज के लिखे भिन्न प्रिन्न विषयों के ग्रन्थ २५५ 
अर्थ 
नतों केबल अ्रकृति ( धातु ) का द्वी प्रयोग किया जा सकता है | 
न केबल 'मुप! 'तिझ' अच्‌' अण' "क्यज! आदि प्रत्वयों ( ४ह६ ) 
का दी। यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता द्वाती है। इन दोनों 
के लिये ही “उपपद्‌” का प्रयोग द्वोतां है। 
समाप्ति का अंश +--- 
मूल 
य॑ एप द्विपषकारापि रसः शाज्ञारखंशकः ॥ 
का यह कामकला का सर्वस्व, और काव्य का जीवनभूत (संभोग 
ओर वियोग रूप ) दोनों प्रकार का रस श्रृंगार।रस' कहाता है। 


हि ञ्डे श् 


मर 
वर्चांशुमालों पीतांशुः धधानचिह्ञु ताशनः । 





जिस अ्रकार पीलो (मन्द) किरणों वाला सूर्य और बिना ज्वाला 
बाली अस्नि द्वाती है उसी अकार बिना प्रताप वाज्ा याज़ा ओर बिना 
शृंगार ( रस ) बाला पुरुष होता है | 
मृज्ञ 
पयेन्दुना निशां भाति निशामिम्य ( यथोडुराद )। 
( तथाक़लामिः ह्टक्वारः ) श्उज्नारेण तथाइना ॥ 


२५६ शाज़ा भाज 
थ्र्स 
जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रों की शोभा दातो है, ओर रात से 
चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार ब्वियों से अआज्ञार ओर #ंगार से 
ज्ियाँ शोभती दें । 


रसः अब्वार एचैंक: भावा रत्यावये मताः । 
प्रकषंगामितो 5पीद प्रेमग्लानि भक्रमादिवत्‌ ॥ « 
अर्थ 
रस तो एक श्रृंगार दी है । रति' आदि उसके भाव हैं। ये भाव 
वृद्धि के प्राप्त द्वोने चाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, आर अम-झे समान 
दी हैं । 
इस ग्रन्थ के अन्त में भी 'इति निगद्तिभक्नयानहृसवंस्वमेतत' 
ओर 'यावन्मृन्नि हिमांशुकन्दलवति स्वर्वाहिनी धूजटेः ये दो छोक 
लिखे हैं | इन्हें हम पहले साहित्य विघवक सरस्वती कण्ठाभरण' के 
उल्जेख में उद्धृत कर चुके दे। 
इति श्लीमदाराज़ाधिराज श्रीभेजदेवांचरचिते »टक्कारञकाशे 
संभेगावस्या प्रकाशों नाम पटुजिशः प्रकाशस्समातिमगमत्‌ । 
च्यरग 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीमोजदेव के बनाएं अजगर प्रकाश 
में 'संमोगावत्था प्रकाश” नाम का ३६ वाँ अकाश समाप्त हुआ | 


भाज के लिखे मिन्न मिन्न विपयों के प्रन्थ २५५७ 


यह राजा भोज का बनाया नीतिशाल्न का ग्रन्थ है । 
प्रारस्म का अंश :-- 
मूल 
गणाध्यज्ञ गजमुस्ं प्रणमामि घिनायकम ॥!॥ 
एक दाँत और तीन नेत्र वाले, तथा अग्नि की ज्वाला के समान 
तेजसी, गणों के स्वामी, गजल के से मुखवाले, गणेश को नमस्कार 
करता हैं| 
मूल 
ध्यय 
तीनों कोकों के स्वामी, स्व शक्तिमान्‌ , विष्णु को मणाम करके 
अनेक शाल्तरों से लेकर 'राज़नोति समुच्चय” कहा जाता है| 
समाप्रि का अंश -- 
मूल 
घनाव्यों दानमीतश्व त्रयी खर्ण न गच्छुति ॥१६३॥ 


हे 


ञथ 
सरदी से डरने वाला ब्राह्मण, युद्ध से डरनेवाला क्षत्रिय, और दान 
से डरने वाला घनी, ये तीनों स्वर्ग में नहीं जाते | 





१ बह धन्य छुप चुका ।| 
रैये 


श्ष्ट गजा भाज 


मूल 
वाणक्यमाणिक्यमिद्‌ं कण्ठे विश्वति ये बुघाः । 
प्रदितं भेजराजेन भ्रुवि कि पराप्यते न तैः ॥१६४॥ 
अर्थ 
जो बुद्धिमान पुरुष भोजराज का भेजा ( दिया ) हुआ चाणक्य . 
सम्बन्धी यद रत्न कण्ठ में धासण (याद ) कर लेते हैं, उनके लिये 
पृथ्वी पर कोई चीज़ अप्राप्य नहीं रह जाती है। 
चारुचयां' 
यह राजा भोज का बनाथा 'नित्यकर्म' संम्बन्धों ग्रन्थ है । 
प्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
घुनीतिशाखलदु॒वेद्यपर्मशास्घानुसारतः । 
विरच्यते चारुचर्या भेजभूपेन घीमता ४ 
अर्थ 
चुद्धिमान्‌ राजा भोज, नीति शात्रों, भ्रेष्ठ वैद्यों, और घ्म- 
शाल्नों के मतानुसार, (इस) 'चारुचययां' नामक अन्ध की रचना करता है| 
मूल 
ग्रथ शौचविधिः, दृल्तघावनं च''*'*" 
ग्राह्म मुह्रत उत्तिष्ठेत्‌ | 
कृतशॉचावधिस्ततः ॥ 





प्रातरत्याय विधघिना 
53080 अत ऊष्च ऋमेण तु ॥ 


१ भद्दामहोंपाष्याथ रुप्पुस्थामी शास्षों द्वारा सम्पादित, गवर्ममेंट 


ओरत्यिंट्ल्ष मैन्युस्किप्ट क्ाइजेरी, मद्भास, की संल्कृत पुस्तकों को सूची, भा० 
२३. पूछ पद उन्बेघ्ट | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रस्थ २५९ 
अर्थ 
अब शौच विधि, और दतौन करने का तरीका बतलातेै हैं * *- 


प्रात: काल जल्दी उठकर * # कक कक क। का ४ छ -. क है के # क के # | # | 
““****" ** “आर तव शौच आदि से होकर ॥ 
बाक़ायदा सुबह उठकर * ४ स्व त० ००००-55 ५०: 
क 8 ७/७ ॥ & # ७ को क के के # के 9 9 ७ ७ के 3: इसके! बाद क्रम से ॥ 
भमृज् 
आयुवल यशोवर्च: प्रजाः पशुचसुनि च | 
बल्प्ज्ञां च प्रेघां च त्वं नो देहि वनस्पते 
अर्थ क्‍ 
दे वनस्पति | तू इमें आयु, शक्ति, यश, तेज, सन्‍्तति, पशु, घन, 
ज्ञान, ओर स्मरण शक्ति दे। ( यह दतौन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये 
कहा गया है। ) 
समाप्रि का अंश :-- 
मृज्ञ 
विद्यायाः सेबन चैच सतत साघु सकृमः ॥ 
दीनान्चकृपणानां च प्रातु्णा चैद पोषणम्‌ | 
कारयेत्सततं भक्त्या कोतितल्नक्ष्मीविव्द्धये ॥ 
द्विताय राज़पुत्राणां रचिता भाजभूस्ूता । 
अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गरुओं और 
स्त्रियों ( अबवा गुरु की स्त्रियों ) की सेवा, तपश्चर्या, तीयो का स्नान, 
विद्या का अध्ययन, सत्युरुषों का संग, गरीबों, अंबों, असंहायों की और 
रिश्तेदारों की सहायता करनी ( करवाते रहना ) चादिए । 





२६० ग़जा भाज 
राज़ा भोज ने ( यह 'चरुचर्या' ) राजपुत्रों के कल्याण के 
लिये बनाई है । 





अथे 
जो पुरुष स्नान के करने, इत्र, सेल, आंदि के लगाने, शीतल 
पवन, तथा मधुर भोजन के सेवन से, प्रसन्नचित्त होकर काम-कीडा के 
बाद शान्ति देने वाला डंडा जल, डूघ, दी, बखनी € व्यथबा औषधि 


आता है | 


मूल 
दिताय राजपुत्राणां सब्वनानां तथेतर च। 
चारुचर्यम्रिदं कष्ट रचित भेजश्रुश्भुजा ॥ 
ञ्य्थं 
राजा भोज ने इस अन्य को शजकुमारों और स्त्पुरुषों के 


फ़ायदे के किये वनाया दै। 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २६१ 
विविधविद्या-विचार चतुरा 
आरम्म का अंश :-- 
मृत 
स्वंकामाबाप्तये शान्तिकपौष्टिकान्युच्यन्ते | तत्र मवअदहमसतर- 
खिविधः | अयुतहेमेा लद्ादवामः केटिहेमश्च । 
अर्थ 
सब कामनाओं की प्राप्ति के किये शान्ति और पुट़ि करनेवाले 
कर्म कड़े ज्ञाते हैं। उनमें नवगहों का दोम तीन तरद का द्ोता है । दस 
हज़ार आहतियों का, एक लाख आहुतियों और एक करोड़ 
आहुतियों का । 
समाप्रिकां अंश :-- 
भूज 
बाजपेयातिरात्रान्यां हेमन्तशिशिरे स्थितम्‌ ॥ 
अष्वमेघसम प्राहुवंसन्ते चैब यत्‌ स्थितम्‌ । 
श्रीष्मे च संल्थितं तोयं राजसूयाद विशिष्यते ॥ 
अर्थ 
हेंसन्‍्त ( मैंगसिर और पौष ) में रहा हुआ जल घाजपेय यज्ञ 
से, शिशिर ( माच ओर फाल्गुन ) में रहा हुआ तिरात्र चज्ञ से, कसनन्‍्त 
( चेज़ और वैशाख ) में रहा हुआ अस्वमेष से, और प्रीष्म ( ज्येश्त 
ओर आपाद़ ) में रहा हुआ गजसूय से भी अधिक ८ फल देंनेवाला ) 
द्ोदा है । 


- वन. जननी, सइइइ इ__ ता चना चअओज...... - 3अखचितत।। चअंचीवतातता-कसओसफकसक्‍न् कचच-त नचत्नन्‍न्न्त्ीचचनतचा ख्तस्‍अलइढइ अ?स्‍छ _स्‍िसरस्‍इ्७इअआसिी अत + व 





* जेपाज .दरवार के प्रुस्तकाजब की, मद्ठामहोप्रान्यथ अस्यमाद काछी 
बरारा सम्पावित सूछी ( १४5३ ) प०७ ३५ | 


रइ२ राजा माज 
मूल 
एतम्मरहाराज" ! विशेषधर्मान्‌ करोति ये धर्मपरः खुब॒ुद्धिः | 
स॒ याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्पाननेकान्‌ विवि मादते च ॥ 
अनेन लोफान समहस्तपादान्‌ * भुक्‍त्वा पराद्धअयमज्नाभिः । 
सदैव विष्णोंः परम पद यत्‌ धाप्नोति ठद्योगवल्लेन भूयः 
अर्थ 
हे महाराज | जो अच्छी. व और धर्मात्मा पुरुष इस 
तरह खास धर्मी का करता है वह शीघ्र द्वी पवित्र होक्र शिवलोक के 
प्राप्त होता है और अनेक कल्पों तक स्वर में सुख भोगता हैं। 


इससे दो शंख वर्षी तक क्यों के साथ दुनिया में झ्मानन्द मोग- 
कर साथ ही उस योग के बल्ल से 
करता है। 


चिष्णु के श्रप्ठ ज्ञोक के प्राप्त 








महाराजविशेषधर्मान”! के समस्त पद माना जाप 

तो इसका ध््थ “महाराज के विशेष घममों' के देगा और बदि महाराज के 

सम्बोधन मानें तो कइना दोगा कि यह पुस्तक किसी धन्य विद्वान ने मसाज के 
नाम से छिली थी | | 

“ 'समहस्तपादाद! इसका अर्थ २ हाथों भौर २ पैरों की| संख्या के 

झजुसार ४ दे सकता है। यदि इसे ज्ञोकान का विशेषण करें तो इसका 

तात्फ्ये ४ क्लोकों से होगा । परन्तु संस्कृत साहित्य में लोक १ था १४ माने 
गये हैं। इसलिये हस पद का ऋय समझने में हम असमर्य है।.. 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषग्यों के मन्‍थ २६३ 
कं 
यहाँ पर ओमद्भोजदेव की बताई 'बिविधविद्यानविचारचतुरा' 
नाम का, नवग्रह, तुला पुरुष, आदि बड़े दांनों के करने की विधि के 


बतलाने वाल्ती, पुस्तक में तालाब, बादली, और कूँझा तैयार करने 
की विधि समाप्त हुई । 


सिद्धान्तसारपद्धृतिः" 
गद्मपद्य मय | श्लोक संख्या १३८४ | 
प्रारम्भ का अंश +- 
मूज्ञ 
यम्रासाद निम्रत॑न्ते विकल्पाः छुलदुःसखयों: । 


कुछ #छ हक विधि तथा 
पवित्रारोहणश्वेव प्रतिश्ठाध्व 


अये 
जिसके पाकर सुख दुःख के विचार दूर हो जाते हैं । 
हे तथा तरीक 





) नेपाल दरबार छे पुस्तकाक्ृनय को, सहामहोंपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
बातो सम्पादित, सूची ( 6०४ ) प्० १३०-३१ 


२5४ राजा भाज 

यह नित्य कर्मी के ( याद ) करने को नियमानुसार ( विधि ) 
पद्धति ( मैंने ), संसाररूपी समुद्र को पार करने को इच्छा वालों के 
लिये नाव को तरह, बनाई है। 





उससे मिलता हुआ थोड़ा वा साफ़ समर 
में नहीं आनेवाजा, (जो कुछ भी इस पुस्तक में है) वह सब राजा 
भोजदेंब का कहा है | 





यहाँ पर महाराजाधिराज अ्रीभोजदेंव को वनाई सिद्धान्तसार 
पद्धति में जीणेद्वार विधि समाप्त हुईं | 
पुस्तक में अनेक विधियाँ दी गई हैं । जैसे :-- 
सूयपूजा-विधि, नित्यकम-विधि, मंद्रालत्तश-वि 
विधि, दौत्ञा-विधि, सावकाभिषेक-विधि, आचायांभिषेक-विधि, पादप्रतिष्ठा 
विधि, लिक्लप्रतिष्ठा-विधि, द्वारप्रतिषानविधि, हत्मतिधा-विधि, घ्वजप्रतिश्ा- 
विधि, जीर्णेद्धार-विधि । 








भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्न्ध २६५ 
समराज्जण सत्रधारः 
विषय--शिल्प । अध्याय ८३, और श्लोक संख्या करीब ७००० | 
प्रारस्भ का अंश :-- 


मूल 
देवः स पातु भुवनत्रयसूतधघार- 
सत्वां बालचन्द्रकलिकाक्ितजूटकेाटिः | 





तीनों ज्ञोकों के बनानेवाला वह कारीगर ( #४४०76९7), जिस 
की जटा चन्द्रमा की कला से शाभित है और जिसने यह सारा जगत्‌ 
बरोर कारण और के ही पूरी तौरं से बना डाला है, तुम्दारी 
रज्ता करे | 


देशः पुर निवासश्स डे वैश्मासनानि च । 
अर्थ 
देश, नगर, घर, सभा, मकान, आसन ओर ऐसे दी अन्य 
( गुम-लज्षण वाली ) बस्तुएं कल्याण करनेवालों मानी गई हैं। 
मूल 
वास्तुशास्त्राहृते तल्य न स्थाज्ञक्षणनिश 
तस्म्राल्लोकस्य कूपया शाख्ममेतदुवीर्यते ॥५॥ 


$ डे प्रसभ्य गायकवाद ओरिययटल सीरीक़, बढ़ावा, से दो 3) जह अख्य मायकबाद ओरिययटक सीरोक, बढ़ेदा, से दो भातों में 





रै४ 


२६६ गाज़ा भाज 


हि 


वास्तु ( गृद निर्माण अथवा शिल्प ) शात्र के बिना उन ( पहले 
लिखी चीज़ों ) के ज़्षण का निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगों 
पर कृपा करके यह शाल्र कह्दा जाता है । 

इस गन्थ के “महदादि सर्गाध्यावः नामक चौथे अध्याय में 
पौराणिक ढंग पर साध्टि की उत्पत्ति और 'भुवन केाशाष्याय” नामक 
पाँचत्रे अध्याय में मूगोल लिख्या गवा है। वहाँ पर पृथ्वी की परिधि 
( (!।८शार्मांशाएए८९ ) के विषय में लिखा है :-- 





प्ृष्वी को परितरि योजनों में कही है। इसकी परिधि ३२ करोढ़, 
६० लाख योजन'" की है। 

'सददेवाविकार' नामक छठे अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में 
देवता और मनुष्य ( तथा स्विवाँ और पुरुष ) एक साथ बिना घरों के 
ही रहा करते थे । उस समय :-- 


मुल्ल 
पकों ग्रजन्मा बर्णोाइस्मिन बेदो 5भूवेक एवं च | 
ऋतुवंसन्त पवैंऊः कुछुमायुघवान्घवः ॥१२॥ 
उस समय ( प्रथ्वी पर ) अकेला जाह्मणवर्ण; एक बेंद और 
कम)व के उल्तेवन देनेवाला, एक वसन्‍्त ऋतु ही था | 


..._ १) छेजर ४ केस का होता है.। इंस दिलाव स्े,पस्वी, की, परिजि 
॥ ऋरब, मे ७ करोग, ४७ ज्ाख केस को होगी । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्य न 
परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यों दाग होने वाले अपने निरादर का 
देखकर देवता लाग स्वग के चले गए और जाते हुए कल्पव्ृक्ष' का भी 
अपने साथ ले गए | इससे प्रध्यी निवासो लोगों के खाने का सहारा 
जाता रहा | इसी अवसर पर प्रध्वी से 'पर्पटक' ( एक आऔषधि विशेष) 
की उत्पत्ति हुईं। यह देख छुछ दिन लोगों ने उसी से उदर-प्रणा की | 
परन्तु थाढ़े ही समय में वंह भी नष्ट हों गयां। इसके वाद बगैर बोये 
चावल्लों की उत्पत्ति हुईं। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए । 
इसोसे लोग इनको नष्ट होने से बचाने के लिये इनका संग्रह और इनके 
खेत तैयार करने लगे । इससे उनके चित्त में लोभ, कोंघ और ईर्ष्या ने 
कामदेव ने अपना प्रभाव दिल्ललावा | वे लेतों और ह्ियों के लिये 
आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कल्पन्नज्ञ फे आकार पर अपने 
रहने के लिये अलग अलग घर आदि भी बनाने झुरू कर दिए। 
बर्शाश्रम प्रविभाग” नामक सातवें अध्याय में लिखा है कि 
इसके बाद्‌ उनमें अमन चेन बनाए रखने के लिये ब्रह्मा ने उनका पहला 
राजा प्रधु के बनाया। इसी प्रथु ने ४ वर्णी और ४ आक्नमों की स्थापना 
की; जैसा कि आगे दिए रल्नोकों से प्रकट होता है :-- 
मूल 
ततः सचतुरों वर्णनाश्रमांड्य व्यभाजयत्‌ | 
तेघु ये देवनिरताः स्वाचाराः संयतेन्द्रियाः #ह। 
प्रश्मावदाताशच्व वाह्मणास्ते5भवंच्तदा | 
यजनाध्ययनेदान याजनाध्यापनाथिताः ॥१०॥ 
घम्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः दात्वैश्ययोः । 
अथ 
इसके वाद एथु ने चार वर्ण ओर चार आश्रम बनाए। उस 
समय लोगों में से जो देवताओं में भक्ति रखनेवाले, अच्छे आचरण वाल, 








२६८ राजा भाज 


इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वान ओर गुणी, थे वे ब्राह्मण हो गए । 
इनका काम--यज्ञ करना, पड़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना और 
दान लेना हुआ । इनको शुद्रवर्ण का छोड़कर ज्ञत्रिव और वैश्य वर्ण 
में विवाह करने का अधिकार भी दिया गया। 
मूल 

येतु शरा महोत्साद्ाः शरणया रक्तणद्यमाः ॥११॥ 

इृढव्यायत देद्ाश्य ज्ञत्रियाल्त इद्ामवन, । 

विक्रमों लोकसंरक्ञा विभागों व्यचलायिता ॥१२॥ 


तक. 





जो बहादुर, उत्साडी, शरण देने और रक्षा करने में समर्थ, मझबूत 
झोर लंबे शरोरवाले थे, वे इस संसार में क्षत्रिय हुए। उनका काम 
न्राद्मणों के लिये बतलाए कामों के अल्ावा बहादुरी, लोगों की रक्ता, 
उनके नियमों ( हिस्सों आदि ) का अबन्ध, और उद्योग करना हुआ । 
मूल 
निसर्गाक्नपुण येषां रतिचित्ताजनं प्रति ॥१३॥ 
अ्रद्धावाक्ष्यदयात्रत्ता वैश्यांस्तानकरोदसौ । 
चिकित्सा कृषिवाणिस्ये स्थापत्यं पशुपोषणम ॥१ 
वैश्वस्थ कथितो घम्मल्तद्वत्‌ू कर्म च तैज़सम्‌ | 
ञअय 
जो स्वभाव से ही चतुर थे ओर धन कमाने की लालसा रखते 
थे, तथा विश्वास, फुर्ती, और दयावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया । 
इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन और घातु की 
चीज़ें बनाना रक्खा ।* 
! “कर्म च तेजसम का ऋथ ( छात्नियों का सा ) बहादुरी का काम 
भरी दो सकता है। 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्य २६९ 


मूत्र 
नातिमानभूतों नाति शुच्चयः पिशुनाश् ये ॥१प॥ 
ते शुद्धुआतयो जाता नाति घमंरताश्व ये | 
कलारम्भोपजीवित्वं शिल्पिता पशुपोषणम्‌ ॥१६॥ 
वर्ण॑त्रितयशुश्रुषा धर्मस्तेषामुदाहतः 
झ्थ 
अपनी इज्जत का खयाल न रखनेवाले, पूरी तौर से पवित्र न रहने 
बाले, चुगलखोर ओर घर्म की तरफ़ से बे परवाद्र लोग, शुद्र जातियों में 
रकखें गए। करतव दिखला कर ओर मुख से खास तौर की आवाछऊें 
निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन और ब्राक्षण, क्षत्रिय, तथा 
वैश्य इन तीनों वर्णी की सेवा करना, उनका काम रक्खा | 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतातुसार यह चातुवंश्य 
का विभाग जन्म से न होकर गुण, कर्म, और स्वसाव से ही हुआ था । 
अगले अध्याय में भूमि की परीक्षा के तरीके बतलाकर फिर 
नगर, प्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हैं। 
इकतीसवे “यन्त्र विधानाध्याय' में अनेक तरह के बंत्रों (मशीनों) 
के बनाने के उसूल्न सात्र दिए हूँ। वहीं पर प्रारम्भ में बन्‍्त्र की परिभाषा 
इस प्रकार लिखी है :-- 





भूद्च 
यद्वच्छाया वृत्तानि भूतानि स्खेन प्रबर्त्मना । 
नियम्यास्मिन्‌ नयति यत्‌ तदु यन्त्रमिति कीतितम्‌ ॥३॥ 
अर्थ 
अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( प्रष्वी, जल, 
आदि तत्वों ) फे जिसके द्वारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार 
चलाया जाव उसे यन्त्र ( मशीन ) कद्ते हूँ । 


[० गाज़ा भाज 
आगे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है :-- 
मूल 
तस्य वीजं चतुर्घास्यात्‌ क्ञितिरापोनलों5निलः ।* 
आश्रयत्वेन चेतेषांवियदप्युपयुज्यते ॥४॥ 
मिन्नः सूतश्रयबक्तस्ते च सम्यड् न जानते | 
तस्ञजयी तत किया भवेत्‌ ॥5॥ 
शपथ 
उस यन्त्र के लिये एथ्वी, जल, वायु और अन्नि, इन ४ चीजों ही 
जास जरूरत हैँ ।इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी 
उसमें आवश्यकता होती है । जिन ल्ोगों ने पारे के इन तत्वों से भिन्न 
कह है वे ठीक तौर से नहीं सममे हैं । वास्तव में पारा प्रथ्वी का दी भाग 
है और जल, वायु और तेज, के कारण ह्वी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। 









१ उसी अष्याप में लिखा है :-- 
अग्नतश्य पुनत्र मः कथित यत्पुरातनेः | 
54] छठ रफ्है 
बीज चतुविधमिद प्रवदन्ति यंत्रे- 
अच 
बह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा हैं। आगे हस अपने से पहले 
के छोगों का कड़ा बतज्ाते हैं | 
यम्त्र में जज़, अम्ति, एस्थी, और पदन, इन चारों का, ठीक तौर से, 
ग्रधास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं । 





भोज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के प्रन्य २७९ 
इसके बाद यन्‍्त्रों के भेद गिनाए हैं :-- 
मूल 
स्वयं बा कम्करर पत ऊत्पेर : तथा परम | 
अम्यदन्तरितं वाह वाह मन्यक्त्वदूरतः ॥१०॥ 
पहला ऋपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चल्नाने देने से 
चल्लने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शक्ति द्वारा चल्नाया. जानेवाला, और 
चौथा पास खड़े दोकर चलाया जानेवाज्ञा । इनमें अपने आप चलते 
वाज़ा यन्त्र भ्रन्य तीनों यन्त्रों से श्र कि । 
आगे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :-.. 
.. मूल 
अरधटटअिते कीटे टृश्यते द्यमप्यदः ॥१३॥ 
इत्थं गतिद्यवशाद वैचिज्यं कल्पयेत्स्वयम्‌ । 
अलक्तषता विचित्रत्वं बस्माचन्त्रेघु शस्यते ॥१७॥ 











खो 
एक तो यन्त्र की अपनो गति होती है, और दूसरी उसके जरिये 
से उत्पन्न हुई उस बस्तु की जिसमें वह यन्त्र लगा रहता है । चलते हुए 
रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गतियाँ दिखाई देती हैं। 
इस प्रकांर दो गतियों के द्वोने से यन्त्र बनानेवाज़ा उनमें अनेक 
विचित्रगाएँ पैदा कर सकता है। अच्चरों में कारण ( मशीन-) का क्रिया! 
रदना, और विचित्रता ही प्रशंसा का कारण दै।. 


रजर राजा भाज 
आगे यन्त्र बनाने के स्थूल नियमों के विषय में लिखा है :-- 
मूल 
” * * भार गोलक पीडनम ॥२५॥ 
लम्बन ज़्म्वकारे चर चक्राणि विविधान्यपि । 


अयस्ताज्न च तारं व जपुसंबित्यमदने ॥र२६॥ 
काठ च चर्म वस्त्र च स्ववीजेणु प्रयुज्यते | 





* * * भारी गोले के दवाव का, ल्टकने वाले यंत्र में लटकन 
(?८४१7)७४) का, अनेक तरह के चक्रों ( पदियों ) का, लोहे, ताँबे, 
चाँदो, और सीसे, का तथा -लकड़ी, चमड़े और कपड़े का प्रयोग उचित 
रूप से तत्वों के साथ किया जाता है। 

आगे अन्त्रों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का उल्लेल करते हुए 
लिखा है :-- 





य्त्रेथ कल्पितों इस्ती नदृदगच्छम्मरतीयते। 

शुकायाः पत्षिणः क्लुप्तास्तालस्यानुगमान्मुद्दुः ॥3३॥ 

जनस्य विल्मयकृतों जृत्यन्ति च पठन्ति च। 

पुत्रिका वा गजेन्द्रो वा तुरगों मकटोंडपि वा ॥5७। 

बलनैवंतनेत त्यंस्तालेन हरते मनः | 

कथ 
यंत्र लगा हुआ हाथी चिंपाड़ता हुआ और चल्नता हुआ ग्रतीत 

होता है | इसी प्रकार के तोते, आदि पत्ती भी ताल पर नाच और बोल 
कर देखनेवाज्ों के आरतर्य में डात्तें हैं; तया पुतक्नी, हाथी, घोड़ा 
अथवा बन्द्र अपने झज्ञों का संचालन कर लोगों को छुश कर देते हैं। 


कप 

आर लिखे मित्र भिन्न 
बनाने के दो तरीके लिखे विषयों के ग्रन्थ 

जिले है +- २३ 


अकेला कक 
व डइ5-टकेग 
ज्वल्ञना ' । मादध त्र्त्य। 





पत्यामफष 
जिज अत वपान्स) नल 
दान बह हो 
रे याति कह हे 
कर ड़ 





बाज 
'> हक चतुरोन्त- 
अप ले पटक 





जे 
शरीर षे व ओर उसके है. [किसेट 

बप उक उड पूरी तौर औज (23000 

ग्टुआ से गन का उ्सऊे पे 
हे केबल पक सा पक रक्खे । पेंट में पारे 

कसा लक) हक के फरद ३5४ हद की के 

वार हो ॥ 20 0%, अं बट का कै 

न्‍न भी आकाश में हे के व 22 झराँच ८ उस पर 

शशि. में उड़ रेप तम्ह में दूर तक * की गरमी 

कता है । ही (2 का: कर जा सकता 

इ५ द जद व लिख हुआ बढ़ा 

कर के अप 


पा राजा भाज़ 


पारे से भरे मज़बूत घड़े क्रायदे से रखकर उनके नीचे ल्गार हुए ज्लोदे 
के कूंडे में की आग से उनको धीरे घीरे गरम करे। ऐसा करने से घह 
विमान घोर गजन:करता हुआ झासम्ात में उड़ने कराता है । 
परन्तु उक्त पुस्तक में इन यंत्रों की पूरी रचना नहीं लिखों 
गई है। उसके आावत प्रन्थकार ते लिखा है :-.- 
मूल 
तत्र हेतुरयं झेयो व्यका नेंते फलप्रदा। | 
कधितान्यजञ्ञ बीज़ानि' * * पदक 








हु 


ध्प्रथ 

यंत्रों के बनाने की पूरी विधि की जानकारी देने पर भी उसे गुप्त 
रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस 
विषय का हमारा अज्ञान नहीँ है । 

सबसाघारण के इन चंत्रों की विधि के जान लेने से इनका महत्व 
नष्ट हों जाता | इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं । 

समर में नहीं आता कि एक तो ज़ब् प्राय्य जल से १३६ गुना 
भारी होता है, ओर उसके स्राप्त बनने में श्री ज़कूके भाप बनने से कहीं 
अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों आदि 
में जल की भाष के उपयोग के छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्‍यों 
लिखा है ! 

दूसटा पारे से भरे जोहे के घड़े फूलकर अपने तीचे की हवा से 
हल्के तो दो लहीं सकते | ऐसी हालत में जब तू यंत्र के भ्रीवर कली 
शक्ति का बाहर की शक्ति से संघ्रप॑ न हो तब तक वह तिरयंक ही रहेगी। 
इसद्विये जब तक पढ़ें में खरे हुए पारे की भाप अपने स्थात ले बादर 
निझलकर झासपास की विप्रीत शक्ति से टक्कर नहीं छे, तब तर चह 


भाज के लिखे मिन्न मिन्न वषयों के पनन्‍्य शैजण 
यन्त्र का संचालन नहीं कर सकेती। सम्भव है इसी लिये झोजदेंब में 
आदधीत विधिना चतुरोन्तः' (छलो० ९७) में विधिनाः' शब्द का प्रयोगें 
किया हैं। 
आगे यंत्रों के बनाने में कांरोंगर के लिये इंतनी बातें आवश्यक 
बतलाई हैं :-+ 


मूल 
जपथ 


खानदानी पेंशा, उपदेश ( तालीम ) से आईं हुई अतुरंता, वें 
निर्माण पर लिलौ गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम की शौक 
और अफ़लं, जिसमें ये बांतें है| वही अनेक तरह के यंत्र बना सकता हैं। 
आगे और मी अनेक तरह के वंत्रों के बनाने की विधियाँ दी 
हूँ। उनमें से कुछ यहाँ पर उद्धंत करते हैं :-- 
द मूक 





तद॒विधाय क्‍ रसपूरितमसन्तं । 
सिंदनावमुरजं हे विंदेघाति ॥£&॥ 
अर्थ 





पारें से भरा लोहे का गोल और मजबूत ओड़ों वाला यंक्र बर्ोः ह 


...__; भूवेघिना--तरकीद से? को तर्कीय बंदाँ पर गुते रक्‍्ली गई है।. 
* मुरजं पुँछे प्रकारे के दोज के कहते हैं। बहाँ परे 'सिह॑न्नोदमुरजं' 
हैं प्यार का मंतकब ल्पष्ट नहीं दोता । 


| 


र्‌७ई राज़ा भाज 


कर ओर बसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिंद की गजेना के 
समान शब्द करने लगता है | 
मृल्ल 
दरग्ग्रोवातलहस्तप्रकोष्ठ वाहूरूहल्तशालावि 
सच्छ्िद्वं वपुरखिलं तत्सन्धिषु खाडशों घटयेत्‌ ॥१०१॥ 
श्लिप्टं कीलकविधिता दारुमयं स॒एचर्मणा गुप्तम्‌ 
पुंसाथवा युवत्या रूप कृत्वातिरमणीयम्‌ ॥१०२॥ 
रन्धगतैः प्रत्यक्ष विधिना नाराचसज्ञले: सूत्रेः | 
प्रीवाचलनप्रसरणविकुखनादीनि विद्धाति ॥९०३४ 
बर्थ 
पकड़ी को, आदमी या औरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुर्ति 
बनाकर, उसमें आँखों, गरदून, हाथों, पहुँचों, मुजाओं, जंघाओं, अंगु- 
लियों, आदि के टुकड़ों को जोड़ों को जगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दे 
कि वे आसानी से घूम सके | इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए 
चमद़ें से मेंदु दे । इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सद्दारे 
यह पुतली गरदन दिला सकती है अबत्रा अड्ों का फैला या सिकोढ़ 
सकती है। ( इसों प्रकार ओर मी अनेक काम कर सकती है| ) 
भूल: 
दारुजमिभस्वरूपं यत्‌ सलिलं।पात्रसंल्चितं पिवति । 
तन्‍्मादात्स्य इतमतस्थाछाब तुक्यल्य ॥११५॥ 


श्ू 











ञअथथ 
लकड़ी का द्ाथी बरतन का पानी पी जाता है। उच्छाय यंत्र* के 
समान ही इस यंत्र में भी यद्द तारीफ़ है। 





१ जलन के ऊपर स्रींचनेवाजा पंत | 
इसे साइफ़न ( (-79|07॥ ) सिस्टम कड़ते हैं। बदि थोत द्वाथी 
बनाफर उसकी रूँढ से पेशाब कनने के स्थान तक आरपार कद करतें और 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्न्थ र्ज्ऊ 


इसके बाद अनेक तरह के फव्वारों का उल्लेख किया गया है । 
वहीं पर नज्नों के जोड़ों को मज़बूत करने की विधियाँ भी लिखी 
हैं: 








उतैलप्रविगाढ़ो वज्लेपः स्थाल्‌ ॥१३१४ 
ह्डसन्धिवन्धहेतोः सत॒ तत्र देयो द्विशः कदाचिद वा । 
प गकलेः प्रलेपश्च ॥#एरेशा 





लाख और साल बृज्ञके रस को पत्थर और मैंढे के सींग के चूर्स 
में मिलाकर अलसी और फरंज के तेल में गादा जेप बनाले । यह 
'बजञ्जलेप' हो जायगा | 

जोड़ों की मजबूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते 
हैं। अघवा सन को छाल, लसौढ़ा, मोंस और तेल से उसपर लेप करे। 





हाथी के पेट में पूरी तौर से कत्न भर कर उसको सेंदर के किसो पानी से और 


पात्र में छुबो दें ते उस पात्र में के पानी की सतह पर के इता के दबाव के 
कारण बढ़ सारा पानी हाथी की सूँद में ककर उसके पेशाब के स्थान से 
निकल आयगा । | 

मथुरा का वालुदेव प्याज्ा भी इसी उसूज् पर बनाया जाता है। परन्तु 
पदले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सेंड से लेकर 
पेशाब करने के स्थान तक अच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिल्कुल ल्वाज़ों 
स्थान न रहे | इसके बाद उसको सूँड़ के पानी में डुबोते समय मी दोनों 
छि्ों पर उँगल्ली रखकर उसे पहले ही लाली न होने दिया जाय | इस ग्रकार 
उसकी सूँड के पानी में दृवने पर उस पात्र का सारा पानी सूँद से होकर 
उसके मूत्र स्थान से निकल्न जायगा । 


स्ज्ट राजा भाज 

आगे के अघ्यायों में गज-शाला, अश्च-शालां, अनेक तरह के 
महल, और मकान आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस प्रकार 
इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ और दूसरे में २९ अध्याय हैं | 


प्रन्य समाप्रि का अंश -- 





झपो हुई प्रति में यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है। इसके बाद 
का अन्य का कितना अंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की 
अन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय 
को समाप्ति पर मिलने काली 'इति मद्दाराजाधियाज़ भ्ोभोजदेव विरचिते 
_मराह्ष्ण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशाज्ने इस अध्याय समाप्ति 
की सूचना के पुस्तकान्त में न होने से अनुमान होता है कि सम्मकत: 
आगे का कुछ न कुछ अंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है | 


युक्ति कल्पतरु। 
इसकी ऋोफसंख्या २०१६ है । 
प्रासन्भ का अंश :-- 
भूल 
विश्वसगंविधौ वेबास्तत्पालयति ये। विद्युः । 
तद्त्वयविघाबीशस्तं कनन्‍्दें परमेश्वस्म्‌ 


* कंगाल्न गज्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेच्दज्ञाल मित्र द्वारा 
संपादित स्ंस्कूल घुल्तकों की सूची, भा० २, बूं७ शक | 








भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २७९ 
न 

जो दुनिया को पैदा करते... ब्द्मा का, पाक़न करते समय 
विष्णए का, ओर लाश करते समय शिव का, रूप धारण करता दै उस 
परबद्धा परमेश्वर को नमस्कार है । 

मुज् 
क॑ सानन्दमकुन्वांणः के सानन्‍्दू करोति यः | 
त॑ देववूल्दैराराध्यमताराष्यमहं भजे ॥ 

ष्प्धं 

( इस झोक के पूर्वाघ में जवाब सवाल का चमत्कार रक्खा गया 
है।) (प्रश्न) वह किसको दुखो करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) 
कंस को दुखी करके अज्मा को सुली करता है। 

( इसके उत्तराध॑ में विरोधालंकार रक्‍्खा गया है, ) वह आराष्य 
होकर भी अनाराध्य है। ( परन्तु इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि ) 
बह देवताओं से आराधना करने ज्ञायक है । परन्तु आदमी उसकी 
आराधना पूरी तोर से नहीं कर सकते, ऐसे उस ( कृष्ण ) को मैं 
“अजता हूँ । 





मूज़ 
नम्रामि शांस्रकतुंशां चरणानि झुदुसुं हुः । 
येषां वाचः पारयन्ति भ्रवणेनैव सज्ञनान ॥ 
अर्थ 
उन शास्तर-कर्ताओं के चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता द् 
ज़िकके कचन, सुनने मात्र से दो, भले आदमियों को ( बबसफार से ) 
पार कर देते हैं । 





लडकी पथ 
निवन्धाना सारमाकृष्य कक्ततः | 


नम भोज़नुपतियु किकल्पतरू मुद्दे ॥ 





२८० राजा भोज 
अयथे 
राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे ग्रन्थों के सार को लेकर बढ़े 
यत्न से, इस युक्ति कल्पतरु को ( अपनी या विद्वानों की ) प्रसन्नता के 
लिये बनाता हैं । 
समाप्रि का अंश +-- 


थान॑ यत्‌ लघुमिव चोव क्ययानं तदुच्यते । 
जन्तुभिः सकित्ते यान॑ जन्तुयानं प्रचद्षते ॥ 


हलके वृक्षों से जो सबारी बनाई जाती है उसे वृत्षयान कहते हैं । 
जीवां पर बैठकर पानी में चक्ने को जन्तुबान कहते हैं | 


मूल जे, 
बाहुम्यांवारि ज़न्पेषु न निग्ययः । 


दोनों हाथों से पानी * ** उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं हैं। 
मूल 
इति युक्तिकल्पतरों निष्पादयानोदेशः | 
भय 


यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरु' में बिना पर की सवारी का विषय 
समाप्त हुआ | 
इस अन्य में अमात्यादि-वल, यान, यात्रा, विधद, दूत-लक्षण, देव 
दण्ड, मन्त्रिनीतिनयुक्ति, दन्द्र-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-बुक्ति, राजगृूह 
युक्त, गृह-युक्ति, आसन-युक्ति, छत्र-यकति, ध्वज-युक्ति, उपकररयु्त 
अलझार-पुक्ति, दीरक-परीक्षा, बिद्रुम-परीक्षा, प्रवाल-परीक्षा, मुक्ता-परीज्षा, 
बैदूय॑-परीक्षा, इन्द्रनीज-परीक्षा, मरकत-परीक्षा, ऋत्िमाकृत्रिम-परीक्षा, 
ग, भीष्ममणि-परीक्षा, रुघिराज्य-परीक्षा, स्फटिक-परीक्षा, 
खब्न-परीक्षा, गजादि-परीक्ञा, आदि अनेक विषय दिए हैं । 











भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २८१ 
चम्पूरापायणमस्‌ 
इस भ्रन्थ के पहले के पाँच क्ाएड तो राजा भोज ने वनाए ये 
और छुठा ( बुद्ध ) काण्ड क्द्मणसूरि ने बनाया 
प्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :- 








वेदरूपी वक्ष की शिखा ( उपनिषद्‌ ) के नये पत्ते के समान 
( वैदान्तवेद्य ), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विज्नरूपी 
पतों को नष्ट करने में वक्ष समान, और किसी की अपेत्ता न रखने 
बाले, गंशपति के दोनों चरण हमारी क्ष्त्मो की वृद्धि करें । 


गद्यालबन्घधरसमिश्रितपद्चसक्ति 
इंयाहि घाद्यकलया कलितेव गीतिः । 


तस्मादधातु कफविमागहूषां सुखाय 
चम्पूग्बन्धरचमां रसता मदीया ॥ 
अब 
मेरी लिद्ठा, कवियों के मार्ग को अक्लीकार करने वाज्षों के सुख 
के लिये, वाजे के साथ द्वोने वाले गाने के समान गय्य के रस से मिल्ती 
हुई और सुन्दर पद्यों के कबन से सुशोम्तित, चम्पूरामायण” की रचना 
को घास्ण ( तैयार ) करे । 
) बह अंब राम इन्द्र डघेन्द्र क्री टीफासद्वित जप खुच है। 
३६ 


रटर गज़ा भाज 
सुन्द्रकाण्ड का अन्तिम छोक :-- 





मुद्र॒यित्वा प्रपक्नोंहं तवाभिद्ञानमुद्रया ॥ 


तू 


ञअथ 

दे देव ! में निकलने को इच्छाचाल, परन्तु आपके मिलने की 
आशा से झके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिन्ञानमुद्रा (अंगूठो) 
से अंदर बंद करके द्वाज्िर हुआ हैं। अर्थात्‌, सीता को आप का 
सन्देश देकर आया हूँ। 


मूल 

इति ओऔी विद््भराजविरखचिते* उम्पूरामायणे झुन्द्र काणडः 
घम्राप्त: | 

ध्प्धं 

यहाँ पर विदर्मराज की बनाई “चम्पूरामायण' में मुन्दरकास्ड 
समाप्त हुआ | 

लक्ष्मणसूरि-कृत युद्धकारढ के अवतरण :-- 

प्रारम्म का अश :-- 


भोजेन तेन रचितामपि पुरयिषण्य-- 
अल्पोयसापि बचसा कृतिमत्युदाराम्‌ | 
न घोडितो 5हमघुना नवरबत्द्दार-- 
सके न कितु हृदि घायंत एव तन्तुः ॥२॥ 


ध््घ्‌ 
भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोढ़ी सी ( या साधारण ) 


यहाँ पर “विदुर्भराज' सह विशेषयण सन्‍्देहास्पद है | 





त्राज़ के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्य २८३ 
रचना से पूरो करने में मुक्के लम्जा नहीं है; क्‍योंकि नवोन रज्नों के हार 
के साथ हो तांगा भो हृदय पर धारण कर किया जाता है । 
भूल 

मुद्राम॒द्वित जीवितां जनकजां मोदाकुल्ल राघवं 

सूडारकज़विलोकनेन सुचिरं निध्याय निष्याप च | 

ब्रार॑भे हृदि लक्ष्मणः कलयितु पौलस्त्यविष्यंसनं 

घोर; पूरयितं कथां च विमलामेकेन काएडेन सः ॥३॥ 

श्रीरामचन्द्र की आँगूठी से रक्षित जीवन बाली सीता का और 

(सोता की) चूड़ामणि के देखने से ज्याकुल हुए श्रोराम का चिरकाज 
तक हृदय में ध्यान करके पैर्यवाले लक्ष्मण ने एक हो बाण से 
रावण के मारने का और लक्ष्मणसूरि ने एक कास्ड लिखकर इस 
“चम्पूरामायण' के पूरा करने का इरादा कर लिया |" 





लक्षुकाण्ड की समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
साहित्यादिकलाबता शतगर ग्राम्रावतंसायिता 





साहित्य आदि की कला के जानने बाले, 'शनगर' नामक शहर 

के आभूषण (निवासी) गंगाघर ओर गह्नान्डिका के पुत्र कतमणसूरि ने, 
5 5 व ७ 2 7 कल न वन न 
$ इस रजलोक के 'कषमण! ओर 'काइड' शब्दों में कवि ने रेप 

इक्खा दै । , 


रेटछ शज़ा भाज 
भोज के बनाए (विद्वानों का) आनन्द देनेवाले और पाँच काण्डोॉवाले इस 
प्रन्थ में, छूठा कार्ड बनांवा | वह भी चिरकाल तक आनन्द देता रहे | 
परन्तु राजचूड़ामणि ने अपने बनाए काव्यदर्पण”! में लिखा है :-- 
“गश्वैकाहामोंजचम्पोयंद काएडमप्रयत” 

अरथातू--जिसने एक दिन में हो मोज चम्प के बुद्धकारड' का 
पं्ण कर दियो। नहीं कद सकते कि लेखक का इससे क्‍यों तात्पर्य है । 
इसने लंक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्प' (चम्परामाथण) के युद्धकारड 
की ही पूर्ति की थी अथवा पक नया ही युद्धकाण्ड बनाया था। कामेश्वर 
सारे कृत 'चंम्पुरामावण' की टीका में उक्त पुप्तक का ही दूसरा नाम 
'भोजचम्प' भी लिखा है। 

इस राज॑चूड़ामशि के पिता का नाम अीनिवास ओर दांदा का 
नाम लद्मोमवत्वामि भट्ट वा, जो कृष्णमह् का पुत्र था| 

इस भ्रन्थ पर कई टीकाएँ हैं जिनका परिचय नीचे दिंया 
जाता है :-- 

(१) रामचन्द्र बुघेन्द्र की साहित्य मंजूपा नाम की टोका | 

(२) करुणाकर को लिखों टोका। यह टीका उसेने कांजीकट- 
नरेश विक्रम के कहने से लिखों थी॥* 

(३) कामेश्वरसूरि-कत 'विहत्कौतृइल नाम की टीका ।* यह 


* श्रो कुप्पुस्वामीह्ारा सम्पावित गयर्नमेंड ओरएियंटल मैन्युसक्रि्ट 
क्लाइकेरो, मजास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा० २२, प्रू० ८६१६ | 
. * महामद्दोपाष्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री डारा सम्पादित, गवर्नमेंट ओरि- 
बैंटज्ञ मैन्युस्किटट ्लाइओरी, मद्ास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा 9, 
बषद १ 'सी,' यू» २४२८ | 








मेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ स्ट्प 
टोका शायद केवल लक्काकारंड पर ही लिखी गई यी | 
उसमें लिखा है :-- 
मूल 
हि ड् कं 
छ' श्रीलद्मणीयं विषमललितशब्दाभिराम॑ ' च काए्डम्‌ ॥ 
व्याकते' यन्नकतुनिक्षिलबुघगण: साहस में ॥ 
अर्ध 
पॉएडत लौंग लक्ष्मण के बनाएं कठिन और सुन्द्र शब्दों से 
शोभित छठे काएड की व्याख्या करने फा उद्योग करने बाले मुझे मेरे 
इस साहस के लिये क्षमा करें । 
इसी “चम्पूरामायण' का दूसरा नाम 'मेजचम्पू” भी था; जैसा 
कि इसी टीका के इस श्लोक से पंकटे होता है :-- 





विश्वव्दीत॒दलाकये संमंभवद॑मलो थुद्धकारंडः समात्तः ॥ 
ञ्र्थ 
कंसके पुत्र कामेश्चर कवि की बनाई 'मेाजचम्पृ” क्रो ठीक तौर 





झोसिषिंटल्ष मैन्युस्किप्ट ज्ाइजेरी, मज्ास्, की संस्कृत ध्ुस्तफों की सूची, आा७ 


२, कागह ॥ "सो. पूछ २३७२, रे३७४ | 


* यहाँ फा 'यतिधक डूचरा प्रतोस शोसा दे । 


२८६ द राजा भोज 

(४) नारायण की लिखी व्याल्या ।" 

(५) मानदेवकूत टीका ।* यह मानदेव कांज्तीकट का राजा था। 
इस टीका में लिखा है :-- 

मूल 

' * * सम्तानदेवजपतिभंजेदितांसाम्पतं 

चम्पूं ज्याकुझते #. ब ७. 
ञअये 

बह मानदेव राजा, भाज के बनाए चम्पू को, व्याल्या करता है। 

रामायण के उत्तरकाण्ड को तरह हो इस “चम्पूरामायरण” पर 
बाद में रामानुज ने “उत्तर्रामायण चम्पू” लिखा थाए 


पृज्भधारमज्ञरी कया 
समापिका अंश :-- 


मूल 

इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीमोजदेवविरचितायां 
शब्ारमसरोकथायां पच्चमराककथानिका द्वादशी सम्राप्ताँँ 

१ अद्दामहोपाध्याय कुप्पुत्वासी शास्त्री डरा रुम्पादित गवर्लमेंट 
ओरियन्टल् मैन्युस्किप्ट जाइलेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा० २, 
खबर १ 'एू.' पू० ११३६, १९४५ | 

२ अड्ठामड्रोपाष्याय कुप्पुस्वामी शास्त्रों ड्ारा सम्पादित, गवर्नमेंट ओरि- 
पम्दक्ष मैस्युस्किप्ट खाइजेरी, मद्भास, को संस्कृत पुछकों की सूची, भा ३, 
खण्ड १) 'सी,' पू० ४०२१ | 

३ महामहेपाप्याय कुपुस्वांमी शास्त्री ट्रारा सम्पादित गवर्नमेट ओरि- 
बणरल मैन्युस्किप्ट ज्ञाइमेरी, मपास, की संस्कृत पुछकों के सूची, भा० ४, 
खबड़ ) 'बो,' 2० २१३७ | क्‍ न्‍ 


४ धृप्रिद्याफ्रिया इणिडका, भा० १, ए० रे३२ |. 

















भाज के किखे मिन्न भिन्न विषयों के अन्य २८७ 
ध्यध 
यहाँ पर महाराजाधिराज़ परमेश्वर श्रीमेजदेव 
शृक्षा रमज़री कथा में १२वीं पहाराक को कथा समाप्त हुई | 








यह पुस्तक डाक्टर बूलर (80#। का ।जैसलःम 

भगण्डार से मि्री थी। 
कृमंशतकम्‌' (दो) 

एक शिला पर खुदे डुए इस नाम के दो ग्राकृतः काज्य ई० सं० 
१९०३ के नवंबर में धार से मिले थे। के प्रत्येक काव्य में १०९ 
आर्या छंद हैं। 

दोनों के प्रारम्भ में 'आ नमः शिवाय” तथा पहले काव्य को 
समाप्ति और दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच-- 

'इति श्री महाराज्ञाधिराज़ परमेश्वर श्रीमेजदेव विरखित॑ 
म्मशतम्‌ । महल, महाओओः । 





लिखा दै। 

ये दोनों काव्य शिज़ा पर ८३ पंक्रियों में खुदे हैं। इनमें की २६ 
से ३८ तक फी पंक्तियों के आगे के कुछ अक्षरों को दोड़कर बाकी की 
सब पंक्षियाँ हक्वतक सुरक्षित हैं। 

शिल्ला पर के अक्षर भी सुन्दर और साक हैं । परन्तु पहले शतक 





पपिआफिया इणिडिका, भा० ८, पु० २४१, २६० | 
२ इनकी भाषा महाराष्ट्री मानी गई है । परन्तु उसमें अपन्रंश के रूप 
श्रो पाप बाते हैं । 
३ इन स्थानों पर "“णों' के पहल्ले '९' इस प्रकार के ओझार के चिझ 
भी बने हैं 


रेटट राज़ा भाज़ 
के ६५वें छोक में 'चक्म्मणमणमग्गरे' के स्थान पर “वम्मकणमणम 
जुदा हुआ है। 

पहले शतक में अनेक स्थानों पर शब्दों ओर भावों फ्री समानता 
मिलती है । उदाहरण के लिये पहले शतक के छोक २३ और २८; ३२ 
और ३३: ९८ और १०९ उद्घृत किए जा सकते हैं | इनमें का अधिकांश 
भाग एक हॉ॑ हे | 

हे दुन्तिकिरिपन्नएहिं 

देकलावेक्लीए घारिआ घरणी । 








रिकलियं न चइज्णद ग्ज्मवलाओ हु पत्थ पुरिसाण । 
कुम्मस्स त॑ खुद [अं] वचसाओ सोहु पुण तस्स ॥२३॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
परिकलितु' न त्यज्यते अध्यवसायः ललु अन्न पुरुषाणाम्‌ । 
कूर्मेल्य तत्खलु रूप ब्यवलायः स स्तल्लु पुनस्तस्य ॥ 
हे शक हक 

परिकलि् न चइज्जइ अ्रज़्कवसाओ हु एत्थ पुरिसाण | 
कुम्मेण ते खु कलिआ दिए वि हु जन्न सम्माइ ॥२घ८॥ 








: परिकलित्‌ न स्यज्यते भ्रन्यवसायः खलु अत्र पुरुषाणाम 
कुमल तत्कलु कलितं हृदयेपि खलु यज्ञ सम्माति ॥ 


मेज के लिखे मित्र भिन्न विषयों के सनन्‍्य २८९ 
इसी प्रकार श्लोक' १० और ५०; १४ ओर १०१; ९३ ओर ९४ 
में भी बहुत कम भेद हैं। “नय जाश ने अ जम्मिहिइ' वह ह्मोक का 
चौथा पाद* १८वें; १६व; ४टर्वें; ५०वें ओर ८०वें; हलोकों में अविकृत 
रूप से मिलता है। 
इन काच्यों के प्रारम्भ के कोकों में शिव की स्व॒ुति की गई दे । 
इसके बाद प्रथम काव्य में कूम्मवतार की प्रशंसा है :-- 
मृज्ञ 
कुम्मेण के णु सरिलेा विणा विकजेण जेण एक्केण 
जह निश्रसुदस्स पट्टी तहद््‌णिणा मुअण मारल्स ॥५॥ 











कृमेण काु सट्टशों बितापि कार्यंज येनेकेन । 
यथा निन्ञ छुख्तस्प पृष्ठ तथा दत्त शुवनमारस्य । 
" पायाले म्रह्ज॑तं खंघं दाऊण मुझण मुझरि्ज | 
तेण कमठेण सरिसेा नय जाओ नेञ् जम्मिहिइ ॥१०॥ 
संल्कृतच्चाया :-- 
प्राताले मज्जन्त स्कन्‍्ब दत्वा श्रुवनमुद्च्चतम । 
तैन कमठेन सद्वशों न च ज्ांतों नैच जनिष्घते ॥ 


जाओ सेहछ्िझं घुआइ जम्मों सहल्ोों हुतस्स पक्स । 





जातः स चैच उच्यते जन्म सफल झछलु तस्य एकस्य | 
यस्य सद्शों सुपने न च जाता नैव जनिष्यते ॥ 
२ कुसका उदाइरण ऊपर उद्एत शल्जोक १० और २५ में हो मित्र 
ज्ञाघगा | 


डज 


२५९० राजा भाज 

उस कछुए (कुर्मांचतार) की वराबरी कौन कर सकता है जिसने 
अपने सुख के पीठ देकर (बछ्ोड़कर) अऊँले ही प्रथ्वी के भार का भी 
पीठ दी (अर्थात्‌ धारण किया ) | 

इस सारे काव्य में यही भाव दिखाया गया है। परन्तु दूसरे 


काव्य में कवि ने राजा भांज को कुर्म्मावतार से भी अधिक मानकर 
उसकी प्रशंसा की हैं :--- 


घरशि तुम॑ झइ गरई तुज्क सयासाओं कच्छुओ गरुओ | 
भोएल सेबि जित्तो गरुआहदिम्वि अत्यि गरु ऋयरों ॥१८॥ 





घरणि ! त्वमति गुर्वी तव समाश्वासकः कब्छुपों ग़ुरुूकः । 
भाज़ेन सेपि जितो ग्रुरुतायामपि अक्ति गुरुकतरः ॥ 
ञअथ 
हैं प्रथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, ओर तुमे सहारा देने बाला 
कच्छप ओर भी वड़ा है| परन्तु भोज ने बड़ाएं में उसका मी जीत लिया 
है| इसीलिये राजा मोज सब से बढ़ा है| 
इस द्वितीय काज्य में, अनेक स्थानों पर, स्वयं भोज के 
लक्ष्य करके भी उसको प्रशंसा को गई है।' इससे स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उन काव्यों का कर्त्ता स्वयं भोज न होकर कोई अन्य कवि 


होंया। 


१ धक्‍लो से झिज्र बुछद मर धारण वावडेहिं समय पि। बार किये 2 
वचनज्नद जे हु भरं से एको मोत्र त॑ चेडझ ॥५॥ 





मसाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९१ 

यद्यपि इन कास्यों की कविता साधारण हैं, उसमें विशेष 

चमत्कार नज़र नहीं आंता, तथापि सम्भव है द्वितीय शतक में की गई 

अपनी प्रशंसा के देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के नाम से 

अन्ञीकार कर।लिया हो ओर अपनी वनवाई पाठ्शाज्ञा में, शिक्षा पर 
खुदवा कर, रखने को आज्ञा दें दी हो | 


सरस्वतीकणठाभरणम्र 
यह भोजदेब का बनाया व्याकरण का ग्रन्य दै। 
प्रन्थ के भारस्भ का अंश :-- 
मूल 
प्रणम्येकात्मतां यातौं प्रकृतिप्रत्ययाबिष्र । 
श्लेयः पदसुमेशांनों पदलक्ष्म प्रचक्ष्महें ॥ 





छत्कूतत्वाषा :- 
घवलः स चैव उच्यते मरघरणव्याएतेपि समयेपि | 
उद्चालयति यः ललु भरं स एकः भाज ! त्वमेचर ॥ 
हि द्क के 
इह प्प्पस्स सयासा घुत्मभर लदुऊं इमेण विहिएणज । 
भण चडइ का इइद गुणों भूचर घरणीघरं तल्‍्ल ॥७॥ 
पंस्कृलच्छाया -- 
भण चरटति क इद गुणः भूपते ! धरती घरतः॥ 
( सम्भव है दस शतकों के प्राकृत पुन्दों की संस्कृत 'ब्यापा' में कहाँ 
गखती रद गई हो । विज्ञ-याठक उसे सुघार छेने की कृपा करें । ) 
। अहामहोपाण्याथ कुष्पुस्वामी शास्रो द्वारा सम्पादित गवर्ममेंट भोरि 
येटल्ष मैन्युरिकिट ल्ाइजेरो, सास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, मा« ४9, 
ज्वयद ॥ जो", पू७ ध८प७+-+र) । 


२५९२ गज्ा माज 


छः 


ज़्थ 
धातु ( 7१००६) और (उसमें लगे) प्रत्यय ( »गि5 ) की तरह 
( अर्धनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पाव॑ंती और शहूर का प्रशाम करके 
कल्याणकारी (सुप्तिक्न्तरूप) पद के लक्षण (व्याकरण) के कद्दते हैं । 
मूल 

अइउणू, ऋलुऋू, एओड: ऐजचू, हयबरट्‌, लणू, अमछू्णनम, 
भमम्‌, घढघप्‌, जबगडदशू, खफछुठथचटतव्‌, कपय्‌, शपसर, हल । 
सिद्धि: क्रियादेलेंकात्‌। भृवादिः कियाबचने धातुः। ज्ुचुलुम्पा- 
दिश्च | सनायन्तश्याणिकः | 

अर्थ 

'अइचण! से 'दल! तक के व्याकरण के ये १४ सुत्र महादेव के 
डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। क्रिया आदि को सिद्धि लोगों के 
प्रयोगों का देखकर होती है। क्रियाचाचक “मृ* आदि घातु कहलाते हैं। 
इसी प्रफार 'जु', और “चुलुम्प', आदि भी घातु हैं। ( ये सौत्र धातु हैं ) 
लिनके अन्त में 'सन! से लेकर 'रिढ? तक के अत्यय हों ऐसे शब्द मो 
घातु हैं । 

प्रन्व समाप्ति का अंश :-- 

अपदादो पादा(वि)के वाक्‍्ये | ख्वरितस्यैकश्व॒ती सिद्धिः | 

अय॑ 

पद! अथवा 'पाद” के आदि में स्थित युष्मद अस्मद शब्दों का 
'ते” 'मे' आदि आदेश नहीं होते हैं । परन्तु वाक्य में ये आदेश वि 
से होते हैं । एक श्रुति होने पर स्वरित के आदि का 'इक” “दद्ांच' हो. 
जाता है । 





भाज के किसे मिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २९३ 
मूल 
इति मदहाराज़ाधिराजपर मेशयरभाजदेवविरचिते सरसखतीकर्ठा- 
मरण ताम्ति व्याफरणेछमेा5ण्याथः समाप्तः | 
अर्थ 
यहाँ पर मदहाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेब के बनाए 'सरस्वती 
कण्ठाभरण' नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 
राजमातण्ड नाम योगसारसंग्रह* 
इसमें अनेक तरह के तैज् औपधि आदि का निरूपण किया गया 
है। इसकी ऋझगेझ संस्या ५६० है । 
गारम्भ का अंश (-- 





नॉजिासब्निग्धागार न्त्र्ज़ालयलतासलम्बद्ब्ड स्पह: | 
चन्द्रांशुधतिशुम्रदं ए्रवद्नः पोत्सपंद्ग्रष्वनिः । 


क्लीज़ोद्रंककरप्रताहव ज़ितो द्वामद्विऐेन्द्रः श्रिय॑ 








48५ 





अर्थ 
नीली और चिकनी हिमालय की लताशों के जात में रहने बाला, 
चंद्रमा की किरसों के समान उच्ज्वज्ञ डाढ़ों से शोमित मुख़वाला, घोर 
गजन करने वाज़ा, खेल में ही, पंज़ के प्रहार से बढ़े बड़े हाथियों की 
मस्त्री को मगाने बाक़ा, ओर आगको ल्षपट को सी लात आँखों वाला, 
गरावेती-पति पाँच सुख्तों बाला, महादेव तुम्हें धनवान करे | 





* अंगाल गवर्नमेंट डारा प्रकाशित, और राज़ेस्त॒काल मित्र हारा 
संपादित, संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा७ २, पृ० ११२। 





२९४ गांजा भाज 
इस शोक में 'पंचानन में रलेष (रखकर महादेव और सिंह में 
समानता दिखल्ाई गाई है। 

. भद्ददेव ओर सिंह दोनों दी दिमालय के ज्ता ऊुंजों में रहते हैं। 
मद्दादेव की चन्द्रकला और सिंह की ढाढ़ एक सी अतीत होती है। दोनों 
कुद्ध दोने पर घोर गजन करते हैं। सिंह हाथी के मार देता है और 
मद्ादेव ने 'गज़ासुरः का मारा था | भह्दादेव की आँखें, नशे से या क्ोघ 
से, ओर शेर की स्वभाव से या क्रोघ से लाल रहती हैं | 





इृष्ठा रोगैः समग्रेजनमवशम्रिः 
यागानां संग्रहे।एयं तपतिशतशिरोधिष्नि 
व्‌ सेरुदबूत्तशत्रुप्रभथनपटुना राज़मातंग्डनामा ॥ 
ध्यर्य 
सैकड़ों राजाओं द्वारा आदरणीय आज्ञा वाले, और शत्रुओं का 
नाश करने में चतुर, राज़ा भोज ने संसारी जीवों के, सब तरफ़ से रोगों 
से, पीड़ित ओर विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों 
वाला, राजमातंड' नामक यह योगों का संग्रह लिखा । 
समाप्रि का अंश :-- 





व. प्र 





जिसका यश तमाम समुद्रों को तरंगों से खेक्नवा है, (भर्थात्‌ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विपयों के प्रन्थ २९५ 
चारों तरफ़ फैलज्ञा हुआ है ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फ्रायदे के लिये 
अनेक तरह के योगों का संग्रह प्रकाशित किया | 

मृत 
महाराज अआऔमेज़राजविरचिता राजमातंग्डनामयेगसार- 
संग्रहः सम्रांप्तः । 


द्यर्थ 


गीजराज का बनाया “राजमातंण्ड” नामक योगसार 
संप्रद' समाप्त हुआ | ह 





तत्वप्रकाञ्नः 
विषय पश्मुपतिपाश-निरूपण या शैब-द्शन । 
सलोक संख्या ९७५ | 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मल 
अं 
श्रेए्ठ झ्ञानवाल्रा, अकज्ञा, सब जगह ब्याप्त, नित्व, हर 
सम्रय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत, की उत्पति 
का कारण, ओर सच पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है । 
१ अंगाज् खबरलसेट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्दब्ाज् क्रित्व द्वारा 
संपादित, इलक्षिखित संल्छत पृश्तकों की घूची, नं« १, प्रु० ८६ | 





"रहा >> कलम "न न वन मभ-+-++++++--- 





श्रीभेजदेवनुपतः स शवागमार्थ 
तत्त्वप्रकाशमसमानमिम ज्यघत्त ॥३५॥ 
अर्थ 
जिस राजा भाजदेव के चित्त में तमाम जगत्‌ की बातें हाथ मे 
रक्खे हुए आँवले को तरह प्रकट रहतो हें, उसी ने शौच सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध रखनेवाजे इस “तत्व प्रकाश” नामक अपूर्य गन्‍्थ के चनाया है। 
इस ग्रन्थ पर अघोर शिवाचार्य की बनाई टीका भी सम्ली है ।" 


सिद्धान्तसंग्रहविदृतिः 
यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंग्रह' की टीका है । इसके का 
का नाम सोमेश्वर था | इसका मैटर ९२२ छल्ोकों का है, ओर इसका 
सम्बन्ध शैवमत से है । 
प्रारस्म का अंश -- 
मूल 
सामं सेामेश्वरं नत्वा सोम सेोताहं घारियम | 
सोमेश्वरेण विव॒तों मोजजलिद्धान्तसंग्रचः ॥ 


॥ मद्ामडोपाण्यास कुप्पु छामी संपादित गवर्ममेट ओरियशटल 
मैन्युस्किट लाइब्रेरी, मद्रास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, आ० ४, खबह ३, 
! , चूं७ औैपएकजनट | 

२ ज्ीयुत राजेन्द्रलाज़ मित्र द्वारा सम्पावित और बंगाल गवर्नमेंट दारा 
प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों फी सूची, भा० ८, ए० ३०२ | 


मेल के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रस्थ २९७ 


ह 


ध्यथ 
अर्थात्‌्-पावंती सहित सोमेश्वर महादेव के सोम (रस या 

यज्ञ) और अघ-शशाहू के धारण करने वाजे शिव को नमस्कार करके 

सेमेश्वरद्वारा भाज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखों गई है | 


मूल 
अथ शब्द वह्मणस्तात्पय्यमविद्धांसो न पर अश्लाधिगच्छेयुः | 
तदस्य कुत्र तात्पर्य्यमित्यपेक्षायां परमकारुणिकेा मेजराजे निञ्ञशक्ति- 





सिद्धपरमेश्चर' 'भावे सत्तासमानासख्यत्रह्मणि परकेटौ शिवस्वरूपेति | 
मद़लपूचक पुराणार्थ संसहाति । सच्चिदानल्दमयः परमात्मा शिवः | 
इत्यादि | 

अर्थात्‌-शब्द अड्म के तात्पये के नहीं जानने वाले पुरुष पर- 
ब्क्ष के नहीं प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये इसका क्या तात्पय है, इसके 
जानने की ज़रूरत होने से, दयावान राजा मेज ने, अपनी सामथ्व से 
सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमें ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध सवश्रेष्ट, शिवरूप 
अक्ष में पुराणों का मुख्य तात्पर्य बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, 
कि वह शिव के रूप से ही तात्पर्य रखता है। और इसीलिये वह 
भज्ञलाचरण में पुराणों के उस अर्थ का अहण करता है, कि सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्दरूप परमात्मा शिव है, आदि ।| 


समाप्ति का अंश -- 


मूल 
परतख सब्यदा स्यंत्र सम्वंधां रूप: शिव एवं सर्वॉत्मना 
उपास्यः | तस्यव ईंप्दर था “'देवाविव्यौपाधिकनिरूपिताछः 
सब्चेंस्लथैव उपास्यानि “इति सिद्धम | 





रष्ट राजा माज 


;. 


इस प्रकार हमेशा सब जगह सब का सब तरह से (ह्ह्म) रूप 
शिष की द्वी उपासना करनी चाहिए। उसी के ईश्वर (ता प्राप्त होने के 
कारण) उप्राधि मेद से प्राप्त हुए उसके रूपों ( अन्य देवादिकों ) की भी 
उसी तरह उपासना करनी चादिये, यह बात सिद्ध होतीं है। 


यह भोज की बनाई श्वेतास्वर-जैन-सम्प्रदाय के 'द्वव्यानुवा- 
गतकणा' नामक गन्ध की टीका है। इसके प्रारम्भ का अंश :--- 
मृल 
श्ियां निवासं निखिल्ाय बेदकं 
नमामि जैन ज्गदीएचरं महः ॥ 
चर 
अर्थात्‌--सब तरह के कल्याणों के स्थान, सर्वह्ष, इन्द्र से पूजित, 
और अभ्रेष्ठ मार्ग का बतलाने वाले, जिनके ईश्वरीय तेज के नमस्कार 
करता हैं । 
टीका की समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिन्निः | 
परस्वात्मप्रवोधार्थ द॒व्याुयेगतकंणा ॥ 








+ झीशुत राजेन्द्राल मित्र हारा संपादित, भौर बंगाल गवर्नमेंट 
द्वारा प्रकाशित, संस्कृत की हस्तलिब्चित पुस्तकों की सूची, भा० ७, पृ 
श०घश | 


भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्य २९९ 
ञ्य्थ 

अर्थात-उनकी ' शिक्षा के प्रभाव से, भोज ने अपने और 
दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतकंणा' (को टीका) तैयार की। 

इसका मैटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है । 

नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोज था ? साथ ही अस्त के 
श्लोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में अन्‍्यकार दोने का भ्रम 
भी होता है। परन्तु असली ग्रन्थ और उसकी टीका के देखे बिना इस 
विषय में कुछ नहीं कह सकते । 


भोजदेव संग्रह: 
आोक-संस्या ६००। गद्य-पद्य मय 
प्रारस्भ का अंशः-- 
मृ् 
सच्चक्षमद्घयमनादि मनन्‍्तमीशं 
आब्दप्रवोधमुदयक्षमुदा निधान॑ 
दामोद्रोज्यरचयद्‌ गुणिनः ! क्षमण्बम्‌ ॥ 


* टीका डे प्रात्मम के थे छोर मी प्यान देने ज्ञावक हैं: 





प्रख्यात विजयाइयागरुणघर दव्यानुयेगेश्वरमस ॥ 
शीमावलागरं नत्वा श्रीविनोतादिसानरम । 
प्रबन्धे तत्यसादेग किज्विदृब्याज्या ध ( तन ) यत्ते ॥ 
£ ज्रेपाज्ञ दरवार के पुस्तकाज़प को, मदामहोपाध्याय इर्श्रसताव 
शादी द्वारा सम्पादित, सूची, ( १६०३ ) ए० ३०-२१ | 


हैँ 


३५००७ राजा भाज 
अर्थ 
सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, आदि अन्त से रदित, ईश्वर के प्रणाम 
करके दामोदर ने अनेक मुनियों के वचनों के आधार पर, ज्योतिषियों 
का प्रसन्न करने वाला, यह 'आ्[इ प्रबोध” नामक गन्ध बनाया है। दे 
बिद्वान्‌ लोगो ! ( गलती के लिये आप ) क्षमा करें | 
मूल 
करवद्रसद्ृशमलिलं लिखितमिव तौ' निषिक्तामिवहद्ये । 
बचराचरं जिमुवनं यस्य सजीयाद वराहमिद्रिमुनिः ॥ 
अर्थ 
जिसके सामने चर ओर अचर वस्तुओं वाले तीनों लोक द्वाय में 
रक्खे हुए बेरको तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रखे हुए की 
तरह, जाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेघ्व पद को प्राप्त हो । 
मूल् 
स्वस्याभिधेय विपुलाभिघान बहु संग्रहैरज्ञातमुद्‌ः : | 
अर्थ 
अपने विषय और कथनसंबंधी बढ़े बड़े संप्रहों से भरी प्रसन्न 


न होने वाले लोग इस पद्च और गद्यवाले छोटे से संग्रह को, चिसमें 
बहुत कुछ कद्द दिया गया है, ध्यान से सुनें । 











! इसका धब अज्ञात है। बहाँ पर कोई अछूर नष्ट हुआ सा प्रतीत 
होता है; क्योंकि इस आर्या छुन्द के ट्वितोद पाद में १८ के स्थान हें १७ 
मात्राएँ दी हैं। सम्मय है '“तौ” छे स्थान में “मतौ" पाठ हो और उसका 
अर्थ 'बुद्धि में क्िसा दुआ सा दो ।' 


मेज के क्िखे मिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ ३०९ 


मृत 
सारञ्व छंग्रहगणस्य वराहसाम्यात्‌ | 
ग्रोगीश्वरादिवुधसाघुमतं णशद्दीत्वा 
प्रन्थोयधागमकूतों न बिकल्पन 
ञर्य 
राजा श्री भोजदेवकुत संग्रह के सार के, ओर दूसरे संग्रदों के 
सारों के, तथा योगीचर, आदि विद्वानों के मतों का, लेकर, वराहमिहिर 
के मतानुसार शास्त्र को रीति से यह ग्रन्थ बनाया है इसमें शंका नहीं 


करनी चाहिये । 





मूल 
बक्त्यामिप्रपमधिकृतत्य गुणोपपन्नं 
विज्ञात जन्म. समय प्रविन्चकभास्यम्‌ | 
अ्ज्ञातसूतिमथवाविव्तास्य” भाग्य 
सामुद्रयाश्चिक निमित्तशतेः पृथत्तेंः ॥ 
जय 
इस ग्रन्थ का में उस ग़जा के आघार पर, जो कि गुणों से युक्त 
है, जिसका जन्म समय मालूम है, और जिसका भाग्य दूसरों से अक्षर 





* ब्रदाँ पर पाठ अशुद्ध दै और रज़ोक के उत्ता्य का अर्थ भी सार 
समर में नहीं भाता | 
२ झम्मवतः पद्टाँ पर 'पतामुद्विकाजय” पाठ हो | 
इसी भाव का पुऊ श्कोक सोजरक्षित 'राजमातंदद' के तिधिनिणंय 
प्रकरण में भी मिलता है :-- 
झथ विदित जन्म मय तपमुदिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । 








३०२ राजा भाज 
( श्रेष्ठ ) है, झबवा जिसके जन्म का और भाग्य का सामुद्रिक शाद्र के 
अनेक लक्षणों के अनुसार पता नहीं है, कहूँगा। 
समाप्ति का अंश :--- 
भू 
स शक सम्बत्‌ १२६७ फाल्णुन शुक्ल द्वितीयायां रेबती नक्तजे 
शुक्ल दिने शुभलग्ने लिखितमरिदं पुस्तक श्रीश्रीजयाज्ु नवेवस्य यथा 
हएं तथालिखितम । 
ञ्र्थ 
शक सम्बत १२९७ को फागुन सुदि २, रेवती नक्षत्र के भ्रथ्ठ दिन 
ओर शुभ लग्न में, श्री ज़याजनदेब की यह पुस्तक | जैसी देखी 
वैसी लिखी है । 
इससे ज्ञात दोता है कि राजा भोजदेव ने वराहमिहिर के मत के 
आधार पर ज्योतिष शातल्र का एक संग्रह भी तैयार किया था| 
वैगनाथ-रचित “'तिथिनिर्णय' के आरम्भ में यह क्लोक दिया 
हुआ" हैः-- 


मूह 
विज्ञानेश्वरयेगिना भमगवतानन्तेन भटट न च 





* अंगाक्ष गवर्नमेंद हारा अछकाशित, और महामहोंपाष्याद इसप्रसाव 
शास्री द्वारा सम्पादित, इस्तल्िसख्रित संस्कृत पुस्तकों की सूची, ( द्वितीय- 
माज्ा >६ए०फऋर्त >शांटड ) झा ४, प्रू७ ८२ | क्‍ 


भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ ३०३ 
ध्पर्य क्‍ 
योगी विज्ञानेंधर, अनन्तमट्ट, ओर राजा भोज ने तिथियों का जो 
निर्सय माना है वही ज्येतिषशात् के पंडितों के आनन्द के लिये वैद्यनाथ 
प्रस्डितद्वारा इस अन्ध में संत्तेप से कद्दा जाता है । 
इससे ज्ञात होता दै कि राजा भोज़देव ने 'तिथिनियंय' पर भी 
अपना मत लिपिबद्ध किया था । 


हनूमल्ञाटकम्‌ (अथवा महानाटकम ) 

ऐसी जनश्रुति है कि, ऋषि-पु गब हनूमान ने इस नाटक का 
बनाकर पहाड़ की शिज्ञाओं पर खोद दिया या । परन्तु जब वाल्मीकि 
ने उसे पढ़ा तो उन्होंने साचा कि यह बहुत ही विशव्‌ रूप से लिखा 
गया हे | इसलिये इससे उनकी बनाई ग़मायण का आदर कम दो 
जाबगा | वह साच, उन्होंने हनूमान से कह सुनकर उन शिज्षाओं को 
समुद्र में उलवा दियां । परन्तु अन्त में भोज ने, उन शिलाओं के 
समुद्र से निकलवा कर, उस लुप्त-प्राय प्रन्ध का, अपने सभा-पणिडित 
दामोदर द्वारा, फिर से जीणेद्धार करवा डालना । 

एक तो उस समय॑ इस नाटक का असली नाम न मिलने के 

१ अत्रेयं कथा पूव्व॑मेवेद ट्कूगिरिशिलासु लिखछितं, तक्तु 
घाह्मीकिना ट्वृष्ठटं । तदेतस्य शाॉतिमघुस्त्वमाकल्ल्य'"*'''ग्रचारमाव 
शह्भूया हनूमः ' "* ' 'तव सम॒द्े निर्येह्दि। तथेति तेनाव्थौप्रापितं 





हसूनक्ाटकदीपिफा ) 

अंगाल में मघुसूदन मिश्र हारा संगरह किप गए इस नाटक का बहुत 
प्रचार है । परन्तु उसमें और भोजडारा उद्घत नाटक में विषय के पक होंगे 
पर भी पाठान्तरों के स्वाथ साथ कई श्लोकों में भी मिकतता हैं । 


३०४ राजा माज 
ऊआरण इसका नाम इसके कर्ता के लाम्र पर हनूमन्नाटक' रख दिया 
गया था । और दूसरा उक्त नाटक के अमत्कारपूर्ण होने से लोगों में 
यह 'महानाटक' के नाम से भी पसिद्ध हो गया। 

जनबु॒ति में इसके जीणेद्धार कर्ता का नाम कालिदास बतलाया 
जाता हैं; जो भोज का समा-परिडत माना जाता है | परन्तु उक्त नाटक 
के टोकाकार के मत से यह मत मेल नहीं खाता | कुछ बह्ताली विद्वान 
मघुसूदन मिश्र के इसका जीणेद्धिर कर्ता मानते हैं । 

इस नाठकऊ में श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है और 
इसकी श्लोक संख्या १७७५ के करीब हैं ।* 

नाटक के प्रारम्भ का अंश :-- 

मूल 
कल़्याणानां निधान॑ कलिमत्मयनं पावन पावनानां 
पायेय॑ बन्मुमुक्षों: सपदि परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य | 

कल्याण का छज्ाना, कलिकाल के प्राप के नष्ट करनेवाला, 
पवित्र के भी पवित्र करने बाला, परमपद पाने के लिये चले ओर मोक्त 
चाहने वाले के, मार्ग का (भोजनादि का) सहारा, अंछ कवियों के 
बचनों के विज्ञाम की जगह, जौवन देनेवालों वस्तुओं के भी जीवन 
देनेवा्ा, धर्मरूपी बृत्त का बीज, ऐसा राम का नाम आप लोगों के 
कल्याण के लिये हो | 

* बंगाल्न गवर्ममेंट दारा प्रकाशित, और राजेन्वज़ाल मित्र हारा झम्पा 
दिल, इस्तत्रिद्नित संस्कृत अन्यों को सूची, भा० २, ग्रू० २७-२३ ! 

* “जीवनानों' के स्थान में 'सखज़नानां” पाठ सी मिल्लता है | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्य ३०७१ 





भूल 

यं शैदाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनों 

सेय॑ वो विद्धातु बिल बलोक्यनाथों हरिः॥ 
च्मर्य 


शैव मत वाले शिव, वेदान्ती बढ, वौद्धमतावरम्बी बुद्ध, प्रमाण 
( या तक ) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावल्लम्बी अहंन, 
मीमांसक कम, कहकर जिसको, उपासना करते हैं वह तीन जल्ञोकों 
(स्वगं, मत्य और पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे । 





ऊर्ल्या वब्वरभूरिभारहतये भूरिश्रवाः पुजतां 
यस्य स्वांशमधों* विधाय मद्दितः पूर्णश्वतुर्घाविमुः ॥ 
अथ्थ 
उदण्ड विपक्षी राजाओं फा नाश करने की ताकत रखने वाला, 
सूर्यबंश में प्रसिद्ध, बक़वान्‌ और वीर राजा दशरथ हुआ | ( जिसके 


$ इस रोक में शुद्ध का नाम आने से ज्ञात होता है छिया तो यह 
श्लोक दामोदर मिन्न ने ऋपनी तरफ से मिलाया है, या घह साटक ही छुद 
डे बहुत बाद का है | क्योंकि इसमें बुद्ध के! विष्तु का ्वतार कड्ा गया हैं | 
* किसी किसी प्रति में “यस्‍्यार स्वमयेों' पाठ सी मित्रता है। बढ़ाँ 
पर “मदिठः' का अब ( पुत्र के किये ) पूजन किया हुआ और 'आर' का अर्य 
प्राप्त हुआ दोगा | 
३२५ 


३०६ राज़ा भाज 
धर में ) प्रथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को दस्ण करने के किये 
स्वयं वन्दनीय विष्यु ने अपने अंश के चार हिस्से कर _ ( राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर शर्ुन्न के रूप में ) पुत्र रूप से जन्म लिंया। 

नाटक की संम्राप्ति पर का अंश :-- 


मूल 
चतुरदंशभिरे' वाहू मु वनानिचतुदंश । 
शीमहानाटक धत्ते केवल बत्म  निर्मेलम ॥ 
ञथ 
यह नोटंक अपने १४ अड्डों से १४ मुचनों के निर्मल मार्ग को 


धोरंण करता हैं। 





यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हनमान ने बनाया था। और 
वाल्मीकि ने इसे अत्युत्तम ( या अस्त तुल्य) सममः समुद्र में डाल दिया 
था | परन्तु बुद्धिमात्‌ नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकल्लवाज्षिया। वही 
नाटक फिर से दामोद्र मिन्न द्वारा तैयार होकर ऊगत की रक्ता करे । 


..._$ इससे प्रकट होता दै कि इसमें कुल १४ भइ हैं। चह नाटक चुप 
चुका है । 
९ शइत्म के स्थान में 'जक्र पांठ भी है। इस शब्द का अऋप' मो 
होगा । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के पन्य बेल 


द 
इति श्रीमंदनूमद्चिते महानाटके श्रीरामविजये बाम़ खून 


ञ््थं 
यहाँ पर श्री हनूमान के बनाए महानाटक में ओऔ रामचन्द्र को 
विजय नाम वाला चौदहवाँ अइू समाप्त हुआ । - 
भोज राजाहुः 


यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक अडह्ू का रूपक है। इसमें 
भोज के विरुद्ध कह्पित पड़यंत्र का उल्लेख हूँ | साथ दी इसमें सिन्घुल, 
शशिप्रभा *, भोज आर लोलावती * के नाम दिए हैं । यह रूपक, पेलार 
नदो तटस्थ 'तिरुकोंयिलूर' गाँव के दिहलीश' के मन्दिर में खेलने के 
लिये चनाया गया वा । 

इसी प्रकार 'सिंदासन द्वात्रिशत्कया' ओर शावद्‌ 'वेताल्पतन्नति- 
शतिः 'में भी भोज से सम्बन्ध रखने काली कल्पितन्कयाएँ हैं । 


शब्दसाम्राज्यम्‌ 
इस व्याकरण में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्दसिद्वि 


१ झह्दामदोपाष्याय कुप्पुस्वांमी हारा सम्मपादित गढमंमेंट छोडिकन्टल 
सैन्युस्किप्ट छाइजेरी, मद्ास, की संत्छृत पुस्तछों की सूची, भा» २, कदट १ 
फो,' पू७० २४१३-१२ । 

२ नवलाएसाहइ् चरितर्मे सिन्दुझ् की खो का नाम शक्तिघसा क्िस्ता है। 

३ ऋषाप्रों के अनुसार यह मोल की सख्ती का नाम था | 


बी," पूंछ ३३६२-३४ | 





रा 


३०८ सजा भाज 
दी गई है। साथ हो इसमें अन्य व्याकरणाचार्नों के मतों का भो 
गिरिराजीय टीका" 
.._यह “काटयवेम' की लिखी अभिज्ञानशाकुल्तल” की टीका है। 
इसमें लिखा है :-- 
मुनीनां भरतादीनां (मोज्ादीनां) चमृभृताम । 
शाख्राणि सम्यगालोंच्य नाट्यवेदार्थ वेदिनाम ॥ 
इस से प्रकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी 
'तास्प शास्त्र” का आचार्य माना जाता था | 


स्मृतिरत्नम 
इस ग्रन्थ का कर्ता लिखता है :-.. 
भोंजराज़ेन यत्योक् स्मात्तंमन्‍्यत्र चोदितम्‌ | 
नन्‍्यायसिद्धं च संगृह्य वचनानि पुरातनेः ॥ 
अनुष्ठान प्रकादार्थ स्मृतिरत्नं मयोच्यते | 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज घर्मशात्र का भी आचार्य 
समझा जाता था | 


33: ! महामहोपाण्याथ कुप्सुस्दामी हारा खज्पादित झोरियन्टल 
स्किटट क्राइओरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की घूची, भा० १, खण्ड १, 
'एू.' पू० ०४ | 


मैन्युस्किट ल्ाइमेरी, सद्रास, की संस्कृत पुत्तकों को सूची, भा० १, रूरद १ 
बी,” पू० ६४६ | 


भाज़ के लिखे भिन्न भिन्न विययों के अन्‍य ३०९ 
अभिनवरापाम्युदयस 


इसके लेखक अभिरामकामाजी ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार 
। * * सखपफ्व तेजस्सविताहिभोजः' 
अर्थात- वह तेज में सूर्य के समान भोज है । 
पत्बनकस्पाण चम्पू 
इसका लेखक विदम्बर कवि भोज के विपय में लिखता है :-- 
प्रुयात्समूरि विजया भुवि भोजराजो 
भूयानुदारकवितारसवासभूमिः ॥ 
अर्थात्‌-उदार ( भ्रष्ट ) कविता के रस के रहने का स्थान वह 
भोजराज एथ्वी पर बढ़ी ( या बहुत ) विजय प्राप्त करें। 
कन्दंपचूद्रामणिः 
इसके रचयिता श्री वीरभद्व राजा ने अपने गन्थ में लिखा है :-- 
भोजइवायं निरतों नांताविद्यानिवन्धनिर्माले । 
समयेाच्छिकग्राये साद्योगः कामशाख्त्रें 5पि ॥स। 
अयात्‌--बद भाज फे समान ही, अनेक विययों के अन्य लिखने 


६ अड्ामद्रोपाष्याय कुप्पुत्वामी द्वारा सम्पादित गव्नमेंट ओर्यिन्टल् 
मैन्युल्किप्ट क्ाइमेरी, मद्धास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, मा० 9, खरद १ 
'बी,' ए० २२०३ | 

२ झहामहोपाण्याथ कुप्पुस्थामी हारा रूम्पादित गदनमेंट ओरियन्टल् 
मैन्युस्किप्ट क्राइजेरी, मड्ठास, की संस्कृत पुस्तकों की घूची, भा ४, खरूड १ 
"छू पूछ 8२२७ | 

१ कष्याय १७ | यह ग्रन्प बप चुका है । 


३१० रांजा भाज 


में, और समय के प्रभाव से नड ग्राव कामशात्त्र को उन्नति ( या ज्ञान 
प्राप्त ) करने में, लगा हुआ है । 





इसमे काव्य! के प्रयोजन बतलाते हुए ग्रन्धकार ने उदाहरण रूप 
से लिखा है :-- 
इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तम आदि कवियों के बहुत 
कुछ उपहार दिया था । 
इसके रचयिता शाइदेब ने लिखा है :-- 
उद्ध (रुद्र) टोइनबम्निमुपालो भोजभूवल्लमस्तथा | 
परमर्दीच से।मेंसों क्रगदेकमदीपति 
व्याच्यातारों 
इससे ज्ञात द्वोता दे कि राज़ाभोज्र सज्ीतशाल्र का भी आचार्य 
था। इसकी पुष्टि आगे उद्धृत प्न्थ के लेख से भी होती है। 
सक्ीतसम्यसार;:' 
इसका कर्ता पाश्वदेव लिखता है :--- 
शास्त्र भोज़मतब्नकश्यपमुलाः व्यातेनिरेते पुरा | 


लाइजरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, स्रां० २२, घू७:झ्ाछ०ढ ॥ 

* कुष्पुस्वामी सास्त्रो द्वारा सम्प्रादिल गवर्मलेंट ओरिबिंडक्ष मैन्युस्क्रिप्ट 
श्ाइमेरी , मद्ास, की संस्कृत पुस्तका की झृद्ी, सा* २२, घू० ऋजकजच | 

* कुष्पुस्वामी शासत््री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्डज मैन्कुस्किप्ट 
काइजेरी, मदास, की संस्कृत घुस्तकों को सूची, आ« ३२, घरू७ ७३२ । 








माज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के मनन्‍थ ३११ 


इस से सिद्ध दोठा है कि भोज ने सब्लौत शास्त्र पर भी कोई ग्रन्थ 
लिखा था । 





भेषजकल्पसारसंग्रहः 
इसके प्रारम्भ में क्िखा है :-- 
बाहटे चरके भोजे बृदद्भोजे व हारिते । 
छछ श & 
* * * सत्सार॑ समुदधुतम्‌ ॥ 
इससे प्रकट होता है कि भोज आयुर्वेद का भी आचार्य माना 
जाता था । 


कम खज कह: न ॥६१ ९ है ॥॥ 676 ४ 


इस काव्य के कर्ता एकामरनाव ने ग़णा इस्मडिन्यंकुश की 
प्रशंसा करते हुए राजा भोज की प्रशंसा में लिखा है :-- 





इससे ज्ञात दोता है कि श्रेंघ कवियों ने राज़ा भोज की विद्वत्ता 
की बहुत कुद् प्रशंसा की है | 





5 अदवामद्रोपाष्याप झुस्पुल्थामी द्वारा संपादित ग्नमेंट ओरियल्टल 
मैन्युस्कि ल्राइमेरी, महास, की संस्छत पुस्तकों की सूची, झ्ा० २३, प्रू७ 
घमकओ | 

$ अद्यामद्रोपाष्याप कुप्युस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओर्विन्टला 
सैस्पुस्किप्ट ल्राइवेरी, सजास, को संस्कृत पुस्तरों की सूची, भा० २०, घु० 
ककत्बेई | 


३१२ राजा भाज 
नटेशविज यः 
इस काव्य के कर्ता वेछुट कृष्ण ने अपने आशक्रंयदाता नरेश 
गोपाल के लिये लिखा है :-- 
'बोघे नवभोजराजः 
अर्थात्‌-वद विया सम्बन्धी कल्ाओं के ज्ञान में नवीन भोज 
ह्ीथा। 
_ रम्भाप्ज्नरी 
इस 'सटूक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैत्रचन्द्र ( अयचन्द्र ) 
को प्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजां भोज से 
की है :-- 
दागेणं वलिमोयविकुमकट्दानिव्वाहगों नाथगो | 
से। एसे जयचन्दणाम ण पह कस्सासये पीडदो ॥ 


संस्कृतच्छाया-- 
वानेन बलि भोजविकम कथानिन्‍्याहका सायकः । 
स॒ पण जैज्रचन्द्रनाम न प्रशुुः कस्याशये प्रीतिदः ॥ 
अर्थात्‌ू--अपने दान से बलि, भोज, और विक्रम की कथा का 
निर्वाद करने वांला यह जैत्रचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उतपन्न नहीं 
करता है 


१ सहामदोपाध्याय रुस्पुत्तामी द्वारा संपादित गवर्समेट ओरियंटकछ 
मैन्युत्किप्ट ल्ाइजेरी, रज़ास, की संस्कृत पुस्तकों ढी सूची, भा+० २७, पू७ 


क्कडेइ | 


भोज के वंशज 
इस अध्याय में भोज के बाद होने वाणें मालते के परमार-नरेशों 
का संज्षिप्त इतिहास दिया जाता है :-- 
१० जयसिंद ( प्रथम ) सं० ९. ( भोज ) का उत्तराधिकारी 


पहले लिखा जा चुका है कि, राजा भोज की मृत्यु के समय घारा 
पर शत्रुओं ने आक्रमण किया था | परन्तु इस तवसिंद ने कल्याण के 








सोलंकी ( चालुक्च ) सोमेश्वर ( आहचमज्न ) से सहायता प्राप्त कर 


घार के राज्य का शीघ्र हो उद्धार कर लिया ।* 


हस के राज्य समय इस के सामंत यागढ़ के परमार शासक 
मंडलीक ( मंडन ) ने कन्हू नामक 'दुण्डाघीश! को पकड़ कर इसके 
हवाले कर दिया था 

जयलिंधह का चि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक वानपत्रर 
आर बि० सं० १११६ ( ६५ स5 १०५५ ) का एक शिवालेख* मित्ता है। 

उदयपुर ( ग्वालियर ) और नागपूर से मिली प्रशल्तियों में इस 
राजां का नाम नहीं है | 








व, सगे हे, शत्यों ७ ०] ) 


एपिशाफिया इशिहका, भा० ३, ह० ४८-२५ 
३ बह टूटा हुआ लेख वाँसयाड़ा राज्य छे पाँणाँ देदा गाँव के मंदली- 
अर के मन्दिर में ऊमा ई । 


है ५ है, 


' च्य 


शाज़ा भाज 


११ उदयादित्य +-सं० १० का उत्तराबिकारी 
यातों वि० सं० १११६ ( ई० स+ १०५५ ) में जयसिंद मर गया 


था, या फिर ठदयादित्य ने उस से माज़त्रे का राज्य लीन लिया होगा। 


इसी उद्यादित्य ने अपने नाम पर उद्मपुर नगर (स्वालियर- 


राज्य में ) बसाया था | वहाँ से मिली प्रशत्ति में मोज के पीछे जयसिंदद 
का नाम न देकर उदयादित्य का दी नाम दिया है।* उसी में चंद्र भी 
लिखा है कि इस ( उदयादिस्य ) ने कर्णांट बालों से मिले हुए गुजरात 
के राज़ कर्ण से ऋपने पूर्वजों का राज्य छोन लिया था ।* 





१ जांगपुर से मिन्नों प्रशल्ति में लिझा है:-- 
वस्मिन्वासवचन्घुतामुपणते राज्ये उ कुल्याकुले 
भग्नस्वामिनितल्य वन्घुरुद॒वाव्त्येाइमबदुभूपतिः । 

इससे ज्ञात होठा है कि यद रदयादित्यव भोज का वंशज न दोकर 


बन्‍्तु षा। 


( पुपिश्राक़िबा इडिडका, भा» ३, ए० १८5२ ) 
* तत्ञादित्य प्रतापे गतथति सदन स्वम्गिणां रग्गमक्ते 
व्याप्ता घारेव धात्री गिपुतिमिरिभरैम्मैंजलोकस्तदाभूत्त्‌ । 
विज्लस्तांगों निदत्योद्भधटरिप्ति [मि] रं खहदण्डांशुजालै 
रन्योभास्वानिवोद्यन्युतिमुवितजनात्शोक्यादित्वदेवः ॥९१॥ 
( पृपिग्राफिया इस्डिका, भा० १, ए० २३१ ) 
३ जागघुर की प्रशल्ति से भी इस बात की पुष्टि दोती है ४ - 
त्यूबीपालकऋद्थितां सुदमिर्मा क्रीमहरादायितम्‌ 
( एुपिय्राक्रिया इबिडिका, भा० २, 9० १८१ ) 


इससे यद भी भअनुसान धोता है कि, शायद शयस्तिह्द के गदी ईढ़) 
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इस की पुष्टि 'प्रध्बीराज विजय' से भी होती है। उस में लिखा 
है कि उदयादित्य ने, सांभर के चौद्यान राजा विमहराज ( बीसलदेव ) 
हृतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कण को जोता । 

इस से अनुमान होता है कि उद्यादित्व ने, चोहानों से मेलकर, 
यह चढ़ाई ( कर्ण के पिता ) भीमदेव की माल़वे पर की चढ़ाई का 
बदला लेने के लिये ही की द्वोगों | 

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्भों पर नख्वर्मा के खुदबाए 
'नागवंध' में उद्वादित्य के बनाए संस्कृत के वर्णों, नामों और घातुओं 
के प्रत्यय दिए हुए हैं ।* 

इसका बनाया शिव का मन्दिर उदयपुर ( म्यालियर राज्य ) में 
विद्यमान है। वहाँ पर पस्मार नरेशों के अनेक लेख लगे हैं। उनमें 
के दो लेखों से उक्त मत्दिर का वि० सं5 १९१६ ( ई० स० १०५९ ) में 
उद्यादित्य के राज्य समय प्रास्स्म होकर वि० सं ० ११३७ (ई० सब १०८०) 


पर उसे कमझोर लान चेट़ि के राजा क्यों ने फिर साजने पर अह़ाई को हो और 
उसी समये कर्कषाटयाजों की सेना जपसिह की सहायता के लिग्रे आई हो | 
परन्तु अन्त में जपसिंद के मारे जाते, अपवो अन्य किसी ऋारण से, यहाँ पर 
डउदयातित्य ने झ्धिकार कर हिया हें । 

* ध्दी पर यद्य भी छुद्ा है :-- 


डद्याद्त्वदेवस्य वर्णनागकुपाणिका । 
मणिद्रेण् ऋणा छुक 'वेबहूघधना * | 





कवीतां च उयाणां चल हृदयेघु निवेशिता ॥ 
इसी प्रकार उसी रइमा के नसूते महाकाक्क के मन्दिर के पीछे को 
बताती में जमे जेल के घन्‍त में, और 'ऊत' नामक गाँव में भी मित्े हैं | 
< ब््वल्ल बंगाज गुशियाटिक सोसाइटी, भा० ३, ए० २४६ । परन्तु 
हाफ़्टर दांज ( [07. *. 7, |१5]] ) के मलानुसार यह लेख सम्पिग्व हैं | 
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में समाप्त होना प्रकट होता है।" उद्याद्त्व के समय का बि० सं० २१६४३ 
( ३० स० १०८६ ) का एक लेख कालरापाटन से भी मिला हैं।* 


। भारटों को ख्यातों में उद्यादित्य के छोटे पत्र कगदेव की बीरत 
का ल्म्धा किस्सा लिखा मिलता है।' परन्तु शायद इंस में संत्य का अंश 
बहुत हो थोड़ा है। हाँ, परमार नरेश अजनवर्मा की लिखी 'अमरु शंत्क' 
का 'रासक संजीपनी' नामक टीका के इस अवतरख * से-- 
यथास्मत्पूव जदूपवर्ण ने नाचिराजस्य 
सत्रासा इब सालसा इव लरूदुगर्वा इवा्हदव 
| ज्याज़िल्या इव लखिता इव परिच्रःस्ता इवार्ता इध | 
त्वद्रपे निपतन्ति कुज न जनदेच श्रभों खुप्न॒वां 
इंतना तो अवश्य ही सिद्ध द्ोता है कि ऊगदेव नाम का बीर और 
उदार पुरुष इस वंश में अवरय,हुआ था। 


7 बृणिदयन ऐडिटक्ररी, भा० २०, घु० ८३ | 
२ अनंत्न बंगाल एसियाटिक सेसाइटी, ( १६१४ ) सा० १०, प्रू७ 


शेड च्रड्द ॥ 

३ मिस्टर फ्रॉब्स ने 'रासमाल्ला' में लिखा है कि, उद्यादित्य दी 
सेाजडिनी रानी से जगदेव का असम हुआ या। युदाउस्‍्पा में विम्राता की 
ईर्म्या के कास्यख उसे धारा को छोइकर अणहिक्कदादे के राजा सेल्प्टी सिद्ध- 
राज-अपसिंद के आशय में जाना पद्रा। बग्र्षपरि अपनी स्वाम्रि-ऋक्ति के कारण . 
हुछू दिन छे किये तो बढ गुजरातनरेश फा क्ृषा-पात्र हो गया, तथापि शत 
में उसे घारा को क्ौट णाना पढ़ा | अ्रगन्‍्धच्न्लामक्ति में उसनो उद्यादित्य 
का पुर नहीं छिछा है । 

- है 'झमसशतक' के औधे रज्ोक को टीका ( ए० ८ )१ 
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जदयादित्व के दो पुत्र भे।! लब््मदेंव ओर नरबर्मा 
१२ लक्ष्मदेव--सं० ११ का पुत्र 
यद्मयि परमारों की पिछली प्रशस्तियों और दान पत्रों में इस 
राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसक्रे छोटे भाई नरवर्मा के 
स्वयं तैयार किए ( नागपुर से मित्रे ) लेख में इसका और इसकी 
विज्ञयों का उल्लेख मिलता है | उसमें लिखा है :-- 
पुलल्तस्थ जगत्कयेकतरखेः सम्पक्प्जापालन-- | 
व्यापार प्रवणः अजाणतिरिव श्रीलद्मदेंवी 5सवत्‌ । | 
इसी के बाद उस में कत्मदेंव का गौड़, चेदि, प्रास्डय, जझ्ढा, 
तुरूषफ, ओर दिमालय के “कोर” नरेश, आदि को विजय करना लिखा 
है। परन्तु इनमें से ( चेद़ि ) त्रिपुरी पर की चढ़ाई, और मुसलमानों के 
साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बाठों में सत्य का अंश द्वोने में सन्देह 
दोता है । 
१३ नर यर्मा-सं० १२ का छोटा भाई 
ज़रमरेव के पीछे पुत्रन होने से उसका छोटा भाई नरवर्मा उस 
का उत्तराधिकारी हुआ | यह भोज के समात द्वी स्वयं विद्वान और 
बिद्वानों का आउ्वदाता था | उद्यादित्व के इतिहास में ज्ञिन 'नाग्रबन्ध? 
आदिकों का च्लेख कर चुके हैं, वे इसो के समय ख्ुदवाए गए बे | क्‍्यों- 


कि उनके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई 


* उदयादित्य को पुत्री र्थासक्ष देछो का श्वाह मेबाइन्नरेश विल्य- 
स्िद्र से डुल्ल या | 
२ तेल स्वयं कृतानेकमशस्तिस्तुति छचिजितम्‌ 
प्रीसल्लइमीघर शेतद चागार मसकार्यत ॥५६॥ 
( नागपुरुअशछि ) 
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प्रशल्ियाँ सयं लिखी थीं।* यद्यपि यद्‌ स्वयं शैव-मतानुयायी था, 
तथापि विद्वान्‌ होने के कारण अन्यमतों के आत्ायें का भो आदर 
किया करता था, और उनके साथ होनेवाले शाह्यार्थों में भी भाग लेता 
था। इसी प्रकार का एक शाख्ार्थ शैंदाचार्य विद्याशिववादी और 
जैनाचार्य रक्सूरिर के बोच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ या । 

प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है रि--जिस समय गुजरात का 
राजा जयलिंद ( सिद्धराज ) अपनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा 
को गया उस समय मालवे के शाज़ा बशोवर्मा ने उसके राज्य पर 
चढ़ाई करदी | यह देख जयसिंद के मंत्री सांतु ने उसे अपने स्वामी की 
उक्त वात्रा का पुण्य देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह 
घटना नरवर्मा से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये 
ही जयतिंह ने घारा पर चढ़ाई को थी ।* यह युद्ध क्ृगातार ६२ वर्षो" 
तक चक्षता रहा | इसी से इसके पुत्र बशोवर्मा के गदो बैठने के समय 
भी बह रूगड्ा जारी था । 

इसके समय की दो प्रशस्तियों में संचत्‌ मिलता है। इनमें से 
पहली पूर्वाक्त वि>सं० ११६१ (ई०स० ११०४) को नागपुर को प्रशस्तिर 

| जागपुर की जि० स॑० ११६। ( ई० स्तर ॥०४ ) की प्रशल्ति, 
श्लौर उज्जैन के मदारआ्ज़् के मन्दिर से मिद्ली ( ल्वश्डित ) प्रकहिति । 

२ शरद पम्रदधोष के शिष्य सूरपमसति का शिप्प था| 

श्र्परेयसूरि के 'जयस्तकाब्य' की प्रशल्ति में ख्लिखा है कि था नर- 
वर्मा बद्चमसूरि छा बड़ा आदर फस्ता था| 

३ इसको पुष्टि ( बाँसवाबा राज्य के ) तलषवाड़ा गाँव के पुफ मम्दिर 
की गयापति को सू्ति कं ग्रासन पर खुदे लेख से होती है । 

( राजपूवाना म्यूड़िपम, ऋज़मेर, की रिपोर्ट, ईंबसव १३१४-१५ पृ७० ३ ) 
» एपिशआदिया इविद्का, झा« २, घ्रृ७० ॥८२-८८ | 
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है, ओर दूसरी बि० सं० ११६४७ ( ई० स० ११०७ ) को मघुकरगढ़ की 
प्रशत्ति है ।" 

'राजतरकज्लियी' से ज्ञात द्वोता है क्ि--काइमीर-नरेश हर्पः 
पत्र 'भिछ'! को कुछ दिनों तक घाय में रहकर इसी नरवर्गा की शरण 
लेनी पढ़ी थीं।* 

नरवर्मा ने वि०सं० ११९० (ई० स० ११३३) तक राज्य किया था। 


१४ यश्ञोवर्मां-सं० १३ का पूत्र 
इसकी राज्यप्राप्ति के समय तक भी रुज़रातनरेश जवसिंद बाज्षा 
कझगड़ा जारी था। अन्त में जयसिंह ने धारा के दक्तिशी द्वार को तोड़कर 
यशोवर्मा को, मय उसके कुटम्ववाज्ञों के, क्रैद कर लिया। इससे मालवे 
के बड़े भाग के साथ साथ चित्तोड़, ढुंगरपुर, और बाँसवाड़े पर भी 
उसका अधिकार हो गयां। इस विजय के उपलक्ष्य में कऋयसिदर ने 
'अबन्तिनाथ' की उपाधि धारण* की थो । कुछ दिन बाद यशोंबर्मा, ने 


) एप्रिग्राझिया इछ्डिका, भ्रा० <, परिकिष्ट, ( इन्सकिपशन्स धो 
नॉर्दन इशिडिया, नं० ८र | 

* इष की झत्यु वि० सं० ११२८ ( हब स० १4०$ ) में हुईं थी। 

+ रववृत्तमत्यप्रिडोय पुजवननरवर्भणा | 

मालबेन्द्रज शस्प्रास्यविद्याभ्यासमकार्यत ॥२२८॥ 
( राजतरंगियो-उरंग र ) 

इसके बाद इस 'मिश्ष' ने काश्मोर क्लौटकर इंक्सक ११३३-११ २८ 
के बोच प्‌क बार कु दिन के लिये वहाँ पर अधिकार कर क्तिया था। 

४ इन वातों की पुष्टि वि० सं० ११8£₹ की उ्येष्ट बदि १४ के उज्जैन 
से मिक्के ऋयलिह के लेख से भी होतो है। उससे बद भी ज्ञात द्वाता है कि 
डस सनव सेल्ट्टीनरेश जवलिद को तरफु से मागरवंसी महादेव मालने का 
झासक नियत था। 
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गुजरातनरेश की कद से निकज्न कर अजमेर के चौहाननरेश को सहा- 
यता से अपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातबालों से वापिस छीन लिया। 
अन्त में शायद जयसिंदह ओर वशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी। 

इसके समय के दो दान पत्र मिले हैं। पदला वि० सं० ११९१ 
( ६० स० ११३४ ) का है ।' इसमें का लिखा दान नरवर्मा के सांद- 
त्सरिक-आद्ध पर दिया गया था। सम्भवत:ः यह उसका श्रधम सांदत्स- 
रिक-आद्ध द्वी होगा । दूसरा वि० सं० ११९२ (ई० स० ११६५) का है।* 
इसका दूसरा पत्र दी प्रिल्ा है । इसमें यशोचर्मा की माता मोमला देवी 
की मृत्यु पर संकल्प को हुई प्रथ्यी के वान का उल्लेख है । 

इसके तीन पुत्र थे। जयवर्मा, अजयवर्मा और लद्तमीवर्मा 

१५ जयदमा ८ सं० १४ का पुत्र। 

इसके समय ग्रालवे पर गुजगत वालों का अधिकार द्ोने से या 
तो यह उनके सामनन्‍्त की दैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल् के 
पहाड़ी प्रदेश में घुस मया बा । वड़ नगर से मिली वि० सं० १२०८ की 
कुमारपाल की प्रशत्ति में लिखा है 

'ह्वारालम्वितमालवेश्वरशिरः 

अरथात्‌--कुमारपाल ने* मालवनरेश का मस्तक काटकर अपने 
हार पर ल्टफा दिया या। 
पा १ बूसका उल्लेस मधाकुमार क्लष्मी बर्मदेव के वि सँ७ १२०७ 
( ईं० स० ११9३ ) के दानपत्र में मिखता है। यद् ( दूसरा ) दानप्रत्र पहले 
दानपत्न को फिर से पुष्टि करने के किये ही दिया गया था। 

( हृचिड्यून पेडिव्क्वेरी, भा० $, पए० ३२३ ) 

२ हुब्कियन पेजिस्केरी, मा० १६४, पूछ ३४६ | 

रे घपिग्राछिया इणशिहका, सां० १, पू० २४६ ॥ 

४ बड़ कुमारपाख वि० सं० १)2४8 ( ईं० स० ११७२ ) में गदी पर 
बैठा था। 


भाज के बंराज ३२१ 
इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पृ ही कुमारपात ने 
मालवनरेश ऊयवर्मा को पकड़कर मार ढाला था। आबू से मिली 
प्रशस्ति में लिख!" है :-- 
“यश्चालक्यकमारपालनुप 'लेपत्याथह 
गत्वा सत्वरमेंव मालवपतिं वल्लालमालबच्घवान्‌ ॥रेपर॥ 
इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश कुमारपाल के सामन्त 
यशोधवज्ञ ने, जिस मालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था।* 
परन्तु मालवे के परमार नरेशों की प्रशस्तियों में वज्लाज्ष का उल्लेख नहीं 
मिलता है । अतः इसके विषय में निश्चयपृर्वक कुछ नदों कद्दा जा 
सकता |* 


इसी जयबर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो 





॥ एपफिबाफ़िया इशिहका, म्रॉ० ८, पएू० २९१ | 

२ कोतिओऔएरदी, में मी अाल्लुक्यनरेश कुमारपाक् हारा वहालदेव का 
इगामा जाना छिखा है | 

३ तेसी सी प्रसिद्धि है कि. पदले जिस ऊन' गाँव का उल्लेख किया 
किक अंक... बसाया था। वहाँ के पूफ शिवमन्दिर से दो 
क्ेख-रूश्ड मित्रे हैं। उनमें इसका नाम लिखा है। “भोज प्रबन्ध' का कतों 
बद्ाल् और यह बद्ाल्ष एक ही थे, या भिन्न इसफा निश्चय करना भी 
कठिन है | 

प्रौद् सर कौजदाने का चनुमान है कि, बशोवर्मा के पकड़े जाने पर माछवके 
का कुद भाग शायद बल्लाल नाम के किसी बीर और उद्योगी पुरुष ने ऋधिकृत 
कर लिया होगा | परन्तु श्रीयुत सी० धी७ वैश जयवर्मा का दी उपनाम वच्चाज़ 
देव मानते हैं । लीं कह सकते कि यह पतह्चिल्ला अनुमान कहाँ तक दीक हैं, 
क्योंकि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से ऋरूपर्मा के इस उपनाम की सुचना 
नहीं मिझछली है | 
४ 


2 
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शाखाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयबर्सा पर के, गुज़रातनरेश 
कमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़बड़ मच गई हो और इसी 
कारण उसका छाटा भाई अजयवर्मा उससे बदल गया हो | परन्तु उसका 
दूसरा भाई लक्ष्मीचर्मा उसी ( जचजर्मा ) के पत्न में रहा हो और इसी 
के बदले में जयबर्मा ने अपने राज्य का एक बढ़ा अदेश उसे जागीर में 
दिया हो ।* इसके बाद शीघ्र द्वी जयवर्मा के गुजरातनरेश द्वारा पकद 
लिए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को उक्त प्रदेश ( भोपाज्न और होशंगाबाद के 
आस पांस के प्रदेश ) पर अधिकार करने में अपने चाहुबल से ही काम 
ज़ना प्रद्म हो | फिर भो इस शाखा वाले अपने नामों के आगे मद्दा- 
राजावियज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न क्षमाकर महाक्ुमार की 

उपाधि हो धारण करते थे।* इससे ज्ञात दोता है कि बहुत कुछ स्वाघोन 











! इसको पुष्टि हरिर्चन्द्रचमां के दानपत्र से होती है । उसमें ल्षफ्मी 
वर्मा का जयवर्मा की कृपा से राज्य पाना किला है। 

२ हसफों खूचना महाकुमार उद्यवर्मा के थि०७ झं० १२३६ (ई० सर 
१08&) के दालपत्र से मिक्तती हैं। उसमें छिखा है ;-- 


( इशिडिपन पऐेक्टिक्वेरी, भा० ३३, घू७० २२४ ) 

+ अद्दाकुमार उपाधिधारदण करनेवाज़ी माजने के फरमारों छो 
शाख्रा :-- 

१ महाझुमार लक्ष्मीवर्मा १५ हबवर्मा का छोटा भाई 

यह पशोवर्मा का पुत्र और अयवमों का छोटा भाईं था। इसका 
दत्तान्त ऊपर दया जा चुका है। इसका विछ संछ १२७०७ (पुँ७ स5 ११99) 
फा एक दानपत्र मिल्ला है| 

(्‌ इंशिड्यन पेक्टल्वेरी, भआा० १8, पएू७ ३२१२-३४ ३ ) 


भाज के बंशज इ१३ 
हां जाने पर भो इस शाख्रा वाले पूर्ण स्वाघीन या सज़ा नहीं हो 
सके थे। 
१६ अजय वर्मा-सं० १५ का छोटा भाई 
पहले लिखां जा चुका हैं कि इसने अपने बड़े भाई जयबर्मा के 
प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ अंश पर अधिकार कर 
लिया था । इसके शासन में घाया के आसपास का प्रदेश था ओर इसकी 


उपाधियाँ मद्दाराजाधिरात, और परमेश्वर थीं। 





को उपाधि भी खूगी रइती थी । क्‍ 


२ मदहाकुभार दरिश्वन्द्र वर्मा >सं० १ का पुत्र 
इसका वि७ सं० १२३६ (६० स० $७5८) का एफ दानपत्र सोपात्र 
राज्य से मिला है। उसी में इसके हारा वि० सं० १२३२४ में दिए गए दान का 
भी उछ्जेख है । 
( छर्वेल्ल बंगात्न शुशियालिकि सेकाइटी, मा७ ७, ए० ज३६ ) 


३ उद्यवर्मा रू खं० २ का पुत्र 


थि० से १२५६ (हैं७ झ० १२०० ) का हसका भी एक बानपत्र 
मिला है । 
( हुणिडयन ऐणिटक्पेरी, झांक ]$, छूछ १६७४-३२३+ ) 


बसों के छोटे भाई का नाम देवपाल या; जे मुक्ष शांख्ापात़े 
छज्जुनपर्मा के निस्सन्तान मरने पर उसके गोत चल्ना गघा। उदयवर्मा के बाद 
का इस शाखा का इतिदास नहों मिछता है । शायद देवपाज के बड़ों शाक्ना 
में गोद चल्ले जाने के कारण यह शाज्ां बी पर समाप्त को गई दो | 


हा 
"ं.. 


३२४ राजा भाज 
१७ विन्ध्यवर्मा--सं० १६ का पुत्र 
यह वीर ओर प्रतापी राजा था।' इसने गुजरातनरेशों की 


निबलता से ज्ञाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ दिस्सा वापिस 
लें त्िया।* 





* इसके  । १ लड़ की बला 5 कक व 7 + हक लता के बि७ सं० १२७२ ( ईं० स० ॥२१३ ) 
के दानपत्र में किला है :--- 





भर श्चवतः सुतः ॥ 
तत्सूनु य रमूद्धन्यों धन्योत्पत्तिरजायत 

गुजरच्छ दनिबंधी' विन्घ्यवर्मा महाझुतः ॥ 

( बनंछ अमेरिकन ओरिय्ंट्् सोसाइटी, भा७ ७, प्रू० ३२-३३ ) 
१२२० ( ईं० स० ११६३ ) के एक टूटे डुप लेख से प्रकट दोता है कि, उस 
समय उक्त प्रदेश शुजरात के सेद्धंकी नरेश छुमारपात्त के फ्रपिकार में था। 

( इशिड्यन परंबिःक्वेरी, मा० १८, घृ० ३७३ ) 
इसी प्रकार वहाँ से मित्ली वि सं १२२६ ( हं७ स० १७३ ) की 

प्रशस्ति से सिद्ध दोता है कि उस समय वहाँ पर अुज्रातनरेश झत्रयपालदेव 


का अधिकार था । का 
( इक्डियन ऐशिटक्वेरी, सा«७ १८, ए० ३४७ ) 

गुबरात के साज्ड्टोनरेशों ७ इतिदास से सिद्ध होता है कि, दैसे तो 
सेजझ्लीनरेश अजयपान्न के समय से ही उक्त शासत्रा का अस्ताव घवने कंग॑ 
स़या था। परन्तु उसके पुत्र मूलराज द्वितीय के वाफ़्यावस्वा में गही पर शैठने 
के कारण उसके बडुत से सामन्त स्वतन्त्र दो गये। सम्भवक्त इसी मौक़े पर 
दिन्ल्यवमों ने भी स्वतस्त्र होकर गुचरातवाक्नों के अधिकृत माहवें के प्रदेशों पर 
फिर से अधिकार कर किया होगा । 
से दारकर भाग गया था। ( सर्ग १९, शलो० ३६६ ) 





भाज के वंशज ३०० 
यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि विम्नहिक'"ंत्री 
बविल्दण कवि था।* परन्तु यह 'विकमाझुदेव चरित' के कर्ता काश्मीर 
के विल्दण ऊ से मिन्न था। 
श्रीयुव लेले और कर्नज्ञ लूुअडढ विन्ब्यवर्मा का समय ६० स० 
११६० से ११८० ( बि० सं० १२१७ से १२३७ ) तक मानते है 
सपादलज्न ( सवालाख ) में होनेवाले मुसलमानों के अत्वाचारों 
को देख माँडलगढ़ ( उदयपुर राज्य ) का रहने वाला आशाधघर' नामक 


१ मद से मिले विरूपद्मा के क्ेल में क्षि्ा है :-- 
'बि +थद+न्पतेः सादभूः सान्धितिश्रद्दिकविरदणः कविः ।! 
( परमास झॉफ़ घार ऐवड साज़वा, एू० ३७ ) 

या विल्द॒गा देवपाल के समय तक इसी पत्‌ पर रहा या । 

रे शा झाशापर स्याप्तर वाज़ ( बघेर वाज़ ) लाति का था | इसके 
पिता का नास सन्नज्रण, माता का ताम रजी, स्लो का नाम सरस्वती, और पुत्र 
का नाम बादव था। जैत झुति उद्यसेन ने श्राशाधर को 'कक्षिकाक्िदास' के 
नाम से सूषित छिया है । उपयुक्त फपि विक्दणल इसे 'कविराज' के नाम से 
पुछारता था । इंस (आशाघर) ने धारा में रदते समय घरसेन के शिष्य महावीर 
से “बैनेस्त ल्याफरण” घोर जैनतिद्धास्त पत्दे थे। किन्प्यवर्सा का पौत्र अर्शुनदर्मा 
मी इसका बढ़ा झादर करता था| उसके राज्य समय थह नाजबा के वेमिनाय 
के मन्दिर में जांकर रहने क्षगा था । 

इसके घनेक शिष्य यें। उनमें से देवेस्त्र, श्रादि को इसने व्याकरण, 
विशाज़कोलि, ब्रादि को तकंशाल्र, दिनपचन्त्र, आदि को जैनसिदान्त और 
बाज सरस्वतों, श्र मदाऊवि मदन को छुन्दः शास्त्र पढ़ाया था | 

झाशापर ने अपने बनाए अन्यों की सूची इस प्रकार दी है !--- 

$ 'प्रमेषरत्ञाकर' (स्पाह्ादमत छा तंऋन्थ), २ 'भारतेचराम्युद्य' 


३२६ राजा माज 
जैन परिडित अपने निव/सस्थान को छोड़कर माक़बे में जा बसा था। 
बहीं पर उसके ओर विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्हण कवि के बीच मेत्री 


दो गई। 
१८ सुभटवर्मां-सं० १७ का पत्र 
यह भी एक वीर पुरुष था। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र' करने 
के सायहों गुजरात.पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष 
सफलता नहीं मिल्ली । उस समय वर्दाँ पर सोलंकी मीन ट्वितोंच का 
पैेकार था। इस सुभटवर्मा को सोहड भी कहते थे । 





कान्य और उसकी टीका, ३ 'घर्मासतशात्ष” फौर उसकी टीका ( जैन मुनियों 


कौर आक्लों के आचार का अन्य ), ४ 'राजीमती-विप्रकम्म' ( नेमिनाथ 
विषयक खरढ-कान्प ), * अध्याप्मरइस्य! (योग), ३ 'सूजाराघना', इशेपदेश', 
भौर 'चतुदि शतिस्तव', भादि को टोझाएँ, ७ 'क्रियाकजाप' ( अमरकोफ की 
टीका ), ८ रुखट के 'कान्यात्वंकार की दीका, & ( अईंत- ) “सहज्ननामस्तव'- 
सटीक, १० “बिनयज्ञकल्प'सटीक, १) "त्रिषहिल्सति! ( आप महापुराण के 
झाधार पर ६३ महापुरुषों कौ कथा ), १२ 'नित्यमहोद्योता ( जिनपूज़न 
सम्बन्धी ), ४३ 'रजव्रयविधान ( रक्षत्रय-पूजा साड्मासम्य ), और १७ 'बोस्सट- 
संदिता' ( वैधक ) की 'अश्क़्ड्द्योच्योत' त्ामक टीका । 

हनमें से 'जिपह्िस्सति! बि० सं० ३२६४२ ( ई० स० १३२३२ ) में 
देवपाज के राज्य में कौर “मब्यकुमुदचन्द्रिका' नाम को 'घर्मासतशासत्र' को 
टीका वि० सं+ ॥३४७७ ( हैं& स+ १२७४ ) में बवतुगीदेव के समय समाप्त 
हुईं थी । 

* बॉस्‍्वे ग़ज़टियर में किला है कि--देजगिरि के यादव राजा सिंघण 
ने सुभरवर्मा पर विजय श्राप्त की थीं। ( भा , खण्ड २, पू० २४० १ 

९ इसकी पुष्टि फर्ुनवर्मों के दानपत्र से मी शोती है । 

( अर्नेज् बंगाल पुक्षियाटिफ साप्राइटी, मा० २, गरू० ३ृ७८-३ज ३ ] 





भोज के वंशज शैेर७ 

श्रीयुत जैले और कनत्त लुअ्ढड इसका राषज्यकाल ई० स० १८० 

से १२९० ( बि० सं० १२३७ से १२६७ ) तक अनुमान छरते दे । 
१९ अजुनवर्मा--सं० १८ का पुत्र 

यह नरेश स्वयं विद्वान कवि और गानविद्या में निपुण था ।* 

इसके समयके तीन दानपत्र मिलते हैं। पहला माँद् से मिला 
जि० सें> १२६७ डूंठ स5>ठ १२९१७ ) का, दूसरा मड़ौच से मिला 
बि० सं० १२७० ( इं० स० १२१३) का, ओर तीउरा अमरंचजर* 
( ान्चाता ) से ब्रिक्ना बि० सं० (२२ ( ई० स० १२१५ ) का है।* 
इसने गुजरात नरेश जयसिंह* को हराया था * 

प्रवश्वाचिस्तामणि' में लिखा हैं कि, माज़बनरेश से।हब के गुलरात पर 
चद्राई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे समस्पकर छौटा दिया था। (पू० २४६) 

'डोलिओमुदी' में भीमदेव के मंत्री के स्थान में बधेत जवचामसाद का 
नाम दिया है। ( सर्य २, शो ० ७७ ) 
यह कषणअउसाद भीम द्वितीय का सामन्त था । 

ग़ान्धब सर्चस्थ निधिना घेत सांपतम | 
भाराचतारणं देज्याक्चके पुस्तकवीखयोः ४' 
( एपिश्राफिया इविडिका, सां० ६, ४० १ ०घ८ ) 

९ कनेल् बंगाज प्शियाटिक सेसाइटी, खाक २, 'हु० बेक८ । 

$ अनज्ञ अमेरिकर ओरियवश्टज़ सोसाइटी, भार क७, ए७ देर | 

४ छमरेअरतोर्थ रेवा और कपिकों नदियों छे सज्म पर दे । 

५ जर्नंल झमेरिकल ओरियय्टल सोखाइटी, मा ७, ग्रू७ रे? । 

६ गुब्ररातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेवार अयसिंद 
( बैच्रसिंद- बयंतसिंद ) ने कुछ दिन के खिये उससे अवादिजवाड़े का शासन 
घोन लिया था। परस्तु ऋन्त में कहाँ पर फिर से मोमदेव का क्चिकार होगया । 

( एपिश्ाफिया इस्विका, श्राक ६, पु० १७% ) 

















3२८ राजा भाज 


इसो ( अज़नवर्मा ) के समय इसके गुरु ( बालसरस्वती) क्‍ 
सदन ने 'पारिजातमझरी' ( विज़यश्ी ) नाम की नाटिझार बताई 
थी। इस में भी अजनवर्मा और गुजरातनरेश जयसिंद के बीच के युद्ध 
का वर्णन है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था, और इस में जयसिंह 
को हारकर भागना पड़ा था | 

यह नाटिका पहले पहल, वसन्‍्तोंत्सव पर, भोंजकी बनाई 
पाठशाला" में खेली गई थी । 

अबन्ध चिन्ताम्रणि' में लिला* है हि--भीम (ह्ितीय ) के 
समय अजुनवर्मा ने गुजरात को नष्ट * किया था | 

इसी ( अजुनवर्मा ) ने “अमरूशतकः', पर 'रसिकसंजीबनी 
नाम की टीका लिखी थी । | 

इस अजुनवर्मा की उपाधि महाराज? लिखी मित्ञती है। 

२० देवपाल -सं० १९ का उत्तराधिकारी 

यह ( १४ ) वशोवर्मा के पोंत्र महाकुमार हरिश्चन्द्रवर्मा का 
छोटा पुत्र और महद्दाहुमार उदयवर्मा का छोटा भाई था | तथा 

* बह पूर्वोक्त आशाघर का शिष्य और गोढ़ आक्षण था | 

* धुक शिक्षा पर झुदें इस लाटिका के पहले दो अडछू घारा की 
कमाज़मौत्ा मसजिद से मिल्े हैं| 

( पप्रिग्राफ़िया इशिडिका, भा० ८, ४७ १०१-१२२ ) 

* यदी पाठशाज़ा श्ाजकक्त कमाजमौला असज़िद के नाम से 
भसखिद है । 

४ ( छूंछ २५० ) | 

* आाजुनवर्मा के केलों में इसका उस्लेक्त म होने से प्रजुमान होता है 
कि पा तो बड़ घटमा वि सं>झ १२७२ (ई० स« १२१२ ) के बादफी है, या 
इसका सात्फर्थ जबसिंद वाज़ो घटना से हीं है। 





भोज्र के वंशज ३२५ 
अर्जेनवर्मा के निस्सन्‍्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिफारी हुआ | 
इसकी उपांधि 'साहसमज्ञ' थी | 

इसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपत्र मिला है। 
इनमें का पहला शिक्षालेख वि० सं० १२७५ ( ६० सं० १२१८ ) का, 
इसरा वि० सं० १२८६ ( ई० स० १२२५ ) का,* ओर तीसरा वि० सं० 
१२८५ ( ई० स० १२३२ ) का हैं।* इसका दानपत्र वि० सं० १शट२ 
(ई० स5 १२२५ ) का दे ।* 

यह माहिष्मती ( महेग्वर--इन्दौर राज्य में ) से दिया गया था । 

इसी के राज्यसमय बि० सं० १२९२ (ई० स० १२३५ ) में 
ज्ञाशाघर ने अपना 'त्रिषष्ठि स्मृति' नामक अन्थ समाप्त किया था| 

पहले लिखा जा चुका * है कि, इसके समय शम्सुद्दीन अल्तमश 


* दछ्इियल पेचिकेरी, मा> २०, ४० ३११ । 
धुशिह्यन पशिरक्रों आझाँछ २७०, पृ० छने | 
इसिटियन पेणिटरकरी खाक २७. पूंछ झेल | 
एपिग्राफ़िया इशसि इका जआांक है, पूछ ]5४5२१ १३ | 
६ द्वाशाघर की बनाई 'जिनयज्षकक्प' नामक पुस्तक में ल्िखां है :-- 


क ह। न्नम्प 





इससे प्रकट धोता दें कि झराशाघर फा पद 'दिनधक्णबकप' सी 
बि७ सं७ ६३८२ मेँ देवपात्र के राज्यसमय हो समाप्त हुआ या, और देवपाज 
का हो दूसरा नाम 'साइसमझल सीपा। 

द इसी पुस्तक का “मांकने के परमार राज्य का अन्त नामक 





झष्याप, 


२३० गाज़ा भांज 

ने ज्वालियर पर कब्जा करने के बाद, बि० सं० १९९३२ (३० स० १२३५) 
में मिलसा, और उन्जैंन पर भी अधिकार कर लिया था, और इसी 
अवसर पर उसने वहाँ ( उज्जैन ) के महाकाल के मन्दिर को भी तोड़ा 
था | परन्तु वहाँ पर उसका अधिकार स्थायी न हुआ | उसके लौट जाने 
पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरेशों के शासन में आगया | हाँ, इनका 
शासन शिविल अवश्य हो गया था । 


२१ जयतुगीदेव (जयसिंह ट्वितीय)-सं० २० का पत्र 


इसके समय के दो शिला लेख मिले हैं | इनमें का पदल्ञा वि० संठ- 
१३१२ ( ई० स० १२५५ ) का राहतगढ़ से, और दूसरा वि० सं० १३१४ 
का ( कोटा ग़ज़्य के ) अद्र नामक गाँव: से मिला है। 


आशाधर ने अपने 'घर्माश्तशाल्न' के अन्त में लिखा हैं :-- 
पंढिताशांघरश्चक टोकां ज्ञोवुज्ञमामिमाम ॥२८ा 





शरीमन्नेमिचेत्यालयेसिघत | 
विक्रमाब्द्शतेष्वेषातयोद्शसु कार्तिक ॥३१॥ 
..._ अर्थात्‌-नालबा ऊे नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, आशायर 
ने, इस ज्ञोदत्ञमा' नामक टीका को, बि० सं० १३०० (ई७ स० १२४३ ) 
में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया। 
इससे प्रकट होता हैँ कि बि० सं5 १३०० (ई० स० १२४३ ) के 


. अवकलनञञ--नक्,ााा- न>+नरधन नमन <++++--+---मम न +-++++++ मम 








। डुशिहयन पेणिरक्तरी, भा० २० पृ ८४ | 
२ आारतीय अचीन क़िप्रिमाज़ा, ० १5२ एी ट्प्पियों इ ड््स 
स्तेल में शताब्दी के, अगले, दो झइु ( १३ ) छूट गए हैं। 


भोज के बंशज ३३१ 
प्र ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, आर जयतुगीदेव राज्य का 
स्वामी हो चुका था ।* 

इसीके दूसरे नाम जैत्रसिंद और जयसिंह ( इतीय ) भी बे' 

१ छीरा के केख में लिखा दे :-- 
यः श्रीजेसलकाय भवद्त्यूणकरयांगणे प्रहरन | 
पंचलगुडिकेन सम॑ प्रकटव (बं) लो जैत्रमल्लेन ॥२८॥ 

इससे ज्ञात होता है कि मेबाइ के, घुदिजिनरेश जैत्रसिंद को तरफ़ के, 
चितौद के कोतवाढ के चोटे पुत्र, मदन ने अपने स्वामी जेसलल ( जैजसिंद ) 
के लिये ऋरृणा (बाँस बाद़ा राज्य में ) के पास 'पंचक्तगुडिक' जैज्रमक्ल 
के साथ युद किया | पुक तो अर्थुण्ा के परमार शासक मांकपे के परमारों के 
साम्रस्त थे । कूसरा मेवाद के गुदिलनरेंश जैग्नसिंद का समय दि& सं७ १२ 
७७० से १३०३ (६० स० १२१३ से १२२३ ) तक ( झपवा इससे भी झागे 
तक ) होने से बबतुगी भौर ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश 
औैग्सिंद के नाम के सांध 'पंचजगुद्िकेन' विशेषण ख्वगा है। सम्भव हैं, यड 
कयतु्मी को 'महाकुसमार' उपादि घारिश्ञी शात्ता की सस्तान प्रब्ण करने के 
किये दी, पलमदाशब्इ! के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, प्रयुक्त किया 
णया हो । 

इन्हीं ऋनुसानें के आधार पर विद्वान लोग इस थुद्ध का इसी जप- 
सुगी के साथ होना मानते हैं । 

२ गुजरात में बच्नेज्ों का राज्य स्थापित करने वाले वीसलदेव ने भी 
झंधिकार प्रासि के बाद मह्तवनरेश से शुद्ध किया थां। ग्रह घटना वि 
सं० १३०० और १३१८ (ई० स० १२५३ और १६६१) के बीच को दोगी । 
ऐसी हालत में वीपत़ का यद चुद जयतुगी देव झ्थवा उसके उत्तराधिकारी 
के समष दो दुआ होगा | कहते हैं कि, गणपति ल्यास ने इस घटना पर 
धाराध्दंस' नामक पक काम्य भी ख़िसखा था | 





३३२ राजा मो 


२२ जयव्मा द्वितीय--सं० २१ का छोटा भाई 

इसके समय का वि० सं+ १३१४ (ईं+० स> १२०५७ ) का एक 
लेख!” और वि० स० १३१७ (ई० स० १२६० ) का एक वानपत्रर 
मित्रा है। 

इसमें का लिखा दान अमरेधरन-क्षेत्र में दिया गया था। उस 
समय इसका 'सांधि विप्रहिक' मालाघर, और '“महाप्रधान! राजा अज्ञय 
देव था । 

२३ जयसिंह ततीव--सं० २२ का उत्तराधिकारी 

इसके समय का बि० सं० १३२६ ( इ० स० १२६९ ) का एक 
शिलालेख पथारी गाँव से मिल्ना है।* 

बिं० सं० १३४५ के कवाज्ञ जी के कंड ( कोटाराज्य में ) के 
शिज्ञालेख में लिखा है कि रणबंभोर के चोहाननरेश जैत्र्सिह ने माँड़ 
में स्थित जयसिंद को बहुत तंग किया और उसके सैनिकों को 'ऊंपायथा' 
की घाटी में हराकर रणथंभोर में के करदिया ।* 





१ परमास ऑफ़ घार पेय मांलचा, एर०७ ४० । 
२ छ्पिग्राफ्रिया इणिडिका, भा$ ६, पू० १२५०-२३ । 
$ पपिग्राफ्रिया इशणिडका, भा० ४, में परकाशित--प्रोफ़सर कौजदान 
की इन्सकिपशन्स भ्रॉफ़ नॉर्दन इबिबिया, सं० रहेरे । 
४ ततोम्युवयमासाद जैवर्सिहरविन्नंबः । 
पके - डे 
ग्रेन ऋपाइयाघट्ट मालवेशमभदाः शतम्‌ । 


भोज के घंशज «. बेदेम 
२४ अर्जुन वर्मा द्वितीय-सं०२३ का उत्तराबिकारी 
पूर्वोक्त कवाल्जी के कुण्ड के लेख में लिखा है :-- 
सां (सा) घाज्यमाज्य परितोषितहज्यवाददो । 
हंमीरमृपतिरविंव (द) त भूतघाज्याः ॥१०॥ 
० डक मकर 
निनल्चित्य येनाछ़ुनमाजिसून्नि | 
श्रीम्मालवस्यों जगहे दठेन ॥११॥ 
इससे प्रकट होता है कि रणथंभोर के चोहाननरेश हँमीर ने 
अर्जन वर्मा को हराकर मालवे का प्रदेश छोन लिया था। 
यह घटना वि० सं० १३३९ और १३४५ (ई० स० १२८२ ओर- 
१२८८ ) के बीच किसी समय हुई! दोगी, और हम्मीर ने अपने राज्य 
की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश दवा किया होगा। 
२५ भोज दितीयन-सं० २४ का उत्तराधिकारी 
“'इस्मोर मद्दाकाव्य में लिखा है :-- 


प्ररड़्ल्कदुदद॒गात्क रमादाय सत्वरम्‌ | 
ययों घारां 









$ हण्मीर अद्दाकाज्य” में हस्मीर की राज्य-्यात्ति का समय घिकू स७ 
१३३६ (६० सं० १२८३ ) ओर प्रवस्यकोंष के ऋलत छी बंशावज़ों में 
वि० स्ं७ १३४२ ( ई७ स० १२८२ ) दिया है । तगा कजाछणी के कुस्ड का 
इम्मीर का शिक्तला लेख वि० स्र० १३४२ ( हूँ ७ संक १२८८ ) छा है | 
+ सजा से मिली सारंगपेव के समय की मशलि में खिखा है :-.0. 
छः थे क्र 
सारंगदेव इति शाह घराजुभावः ॥ए सा 


३३४ राजा भोज 
परमारान्वयप्रौढ़ो भोजेो भोज इवापरः | 
तत्राम्भोजमिवानेन राशास्लानिमनीयत ॥१८॥ 
(सगे ९ ) 
ने, माँद्ट से कर लेकर, धारा पर 
परमारनरेश भोज द्वितीय घबरा 





इससे ज्ञात होता है कि, हस्मीर 
चढ़ाई की | इस पर बहाँ का राजा परमारनरे 
गया | 

थिं० सं+ १३४५ के, ( कोटा राज्य में के ) कवाक़् ज़ी के कुण्ड 
पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह 
घटना इस समय के बाद, और घि० सं० १३५८ (ई० स० १३०१ ) के 
पहले! किसी समय हुईं होगी । 

पहले लिखा जा चुका हैं कि--धारा की अच्दज्ञाशाह चंगाल की 
कम के फ्रारसी लेख और उद की “गुलदस्ते अन्न' नामक पुस्तक में लिखा 


वक्त क्वीखबलो दलेन थः । 
( एपिग्राफ़िया इणिडिका,सा० १, पू० १८5१ ) 
इससे प्रब्य ढोता है कि गुजरातनरेश बघेत्न सारंगदेंव ने मात्रवनरेश 
को हराया था| परन्तु निमश्वयपूर्वक नहीं कह सकते कि, पद कौनसा माकक- 
नरेश था | सारंगदेव के समय का वि७ सं० १३२० ( ई० स० १२६३ ) का 
पुक शिक्षाज्रेश झावू से मो मित्ता है । 
फ़ारसी तवारोज़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस शोगादेव को; 
जो पहले मालवनरेशों का मंत्री बा, परन्तु बाद्‌ में आधे राज्य का स्वाप्ती 
घन बैठा, इराया था | इस गोसदेव का खुलासा हाल पडले दिया जा चुका है। 
! इसो बर्ष बीर इम्मीर, सुल्तान अत्राउद्दीन के साय के युद्ध में, 
मारा गया था| 








भोज्र के वंशज ३३५ 
हैँ कि उक्त अब्दुल्लाराह को करामातों को देखकर भोज ने मुसलमानों 
घ॒र्म अदण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन्‌ ८५९ (वि० सं० १५१७० 
ई० स० १४५६ ) का द्ोने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यदद 
कया कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज ट्वितीय से है। 

२६ जयसिंद चतुर्य--सं २५ का उचराधिकारी 
बि० स० १३६६ ( ६० स० १३०९ ) का इसका एक शिल्ञालेख* 
उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है । 
इसी के राज्य में मालने पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, 
ओर वर्दाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामन्‍्त नरेशों में बैंट गया | 


इसके बाद फा इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं 
मिलता है । 





१ दुब्िदयन पेटिस्केरी, स्ा० २०, परू० ८5४ 
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भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ 


एक दिन जिस समय राजा भोज अन्‍्तःपुर में पहुंचा, उस समय 

उसकी रानों एकान्त में अपनी सखी से चातकर रही थी | परन्तु राजा 
का चित किसी विचार में उल्लसख हुआ था, इससे बिता सोचे सममे, 
वह भी उनके पास जाकर खड़ा दो गया (यह देख रानी की सस्ती क्षजा 
कर वहाँ से दृट गई, और ग़नी के मुख से “मूल! शब्द निकल पड़ा। 
यद्यपि यह शब्द बहुत ही धीमे स्पर में कहा गया था, तथापि राज़ाने 
इसे सुनलिया, और वह चुप चाप ल्लोटकर गाजसमभा में जा चैठा। उस 
समय रगाज़ा के मनमें अनेक तरह के विचारों का तूफान उठ रहा था । 
परन्तु फिर मो ग़ानी के कट्टे शब्द का तात्यरय समझने में तह असमर्थ 
था। इतने म॑ राजसभा के परिडत आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे | 
उन्हें देख मोज ने प्रत्येक पण्डित के आने पर “मूर्ख! शब्द का उच्चारण 
करना शुरू किया | इस नई घटना को देल्व वे विद्वान भी स्तस्सित होने 
छगे। कोई भो इसके शर्म को न समर सका। परन्‍्तु कालिदास के आते 
पर, जब गशज़ा ने बदी शब्द कहा, तब उसने उत्तर दरिया ;-- 

सछाददा गच्छामि दसआ जऊकते | 

गत॑ न शोचाप्ि कृत न मम्ये ४ 

द्वाम्यां सुतोयों न भवामि राजन ! 

कि कारण भोज्ञ भवापि सूत्मः | 

अर्धात्‌-दें राज़ा भोज ! न तो मैं मार्ग में लाता हुआ चक्षता 

हैं, न हँसता हुआ बोलता हैँ, न गई बात का सोच करता हैं, न 
किए हुए कार्य का धमंड करता है, और न ( बार्तालाप करते हुए ) 
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दो जनों के वीच जाकर खड़ा होता हैं, फि( भत्ा में मुर्र क्‍यों दोने 
ल्ञगा ! 

..._अद् सुनते दी राजा समक गया कि, सेरे, एकान्त में दातें करतो 
हुई रानी और उसकी सी के, पास जाकर खड़ होने से द्वी रानी ने 
पद दरृहूर कृद्दा था । 

राजा भोत की सभा के अन्य विद्ात्‌ कालिदास के चातुर्य ओर 
मान को देख-ेलकर मन ही मन उससे कुद्ा करते थे। साब हो वे 
समय-समय पर उसको दुबंलताओं को, भोज के समने, प्रकट कर, झसे 
उसकी नझर से गिराने की चेष्टा में भी नहीं चुकते थे। एक यार 
उन लोगों ने शाज़ा से तिवेदन किया फ्ि, महारात ! आप चिस 
काक्िटास का इतना माने करते हैं, वंद ज्ाह्मण होकर भी, मत्स्य 
मक्षय करता है। यह सुन राजा भोज ने कहा--यदि ऐसा है तो आप 
ज्ञोग उसे मौके पर पकड़वाइए: जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो 
जाय । इस पर पणिडित बोले छि यदि भ्रीमान्‌ की बही इच्छा है, तो, इसी 
समय, स्वयं चलकर नदी तोर पर बैठे हुए कालिदास की तलाशी 
ले लीजिए इससे सांरा भेद अपने आप ही खुल जायगा। इसके बाद 
कुछ ही देर में वे पण्डित, राज़ा भोज को लेकर, नद्दी-किनारे जा पहुंचे । 
फाकिदास उस समय तक वहीं था। इसलिये उसने ज़ब राजा को, 
पण्डितों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सनन्‍्देद्द हों गया | और 
वह अपनों इष्टदेवी का स्मरण कर, बल में एक छोटी सी गठरी दबाए, 
उठ खड़ा हुआ | परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुँच उससे पूछा :--- 

कक्चे कि | 
अर्थात्‌-( तुन्दहारों ) बगल्ञ में क्‍या है ! 
इस पर उसने कहा :-- 
मम पुस्तक 
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अर्धात-मेरी किताव है । 
तब ग़ाज़ा बोला :-- 
किमुव्‌र्क ! 
अर्थात्‌-पानी सा क्या नजर झाता है! 
फालिदास ने कहा :-- 
कॉब्चेघु सारोदकम्‌ | 
अर्धात-यह कविताओं में का सारहप जल है । 
तब्र सज़ा ने पूछा :-- 
गन्वः कि ! 
अर्थात्‌-इसमें गन्घ क्‍यों है! 
इस पर कालिदांस बोला :-- 
ननु रामरायणवधात्सप्रामगन्धोत्कटः । 
झबधातू--यह तो, राम दायरा रावण के मारे जाने से, युद्ध को 
पेंढव गंध हैं । 
ठय शहा ने फिर पृद्ठाः-- 
ज्ञीघः कि है 
झर्घात्‌-इसमें जीव कैसा है ? 
कालिदास ने कहा :-- 
मम गोइमंत्र ज़िकितं संजीपनं पुस्तदमम्‌ | 
अर्थात्‌ु-इसमें मेरा गौड-मंत्र' ल़िखां दोने से पुस्तक सजीब 
कर देने वाली है । 
तब फिर राजा बोला +-- 
पुच्छुः कि ! 
अवात-इसमें पूंछ सी क्या दे ? 
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इस पर कालिदास ने केहा-- 
खलु ताइपत्र लिखित॑। 
अयीनू--पुस्तक 'ताइ-पत्र' पर लिखो हुई है । 
..._ उसकी इस चतुराई और उपज को देखकर राजा प्रसन्न हो गया 
ओर उसके मुख से आप ही आप यह वाक्य निकल गया ६-- 
हा ! हा !| गुणाहो भवान | 
अर्थात--ओहो ! आप तो बड़े हो गुणी हैं । 
कटदते हैं कि, इसके वाद जब कालिदास के बराल की उस गठरी 
को ल्ोल कर देलां गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में हो उसमें से 
ताडुपच्र पर लिखों एक पुस्तक निकल आई । 
एक रोज राजा भोज ओर कालिदास बगीचे में घूम रहे थे। इतने 
में दी बहाँ प्र मणिमद्र नाम का एक विढ्ान आ पहुँचा और राजा को 
इघर उघर घूमते देख स्थर्य भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा 
के दाँए हाव को तरफ़ कालिदास, और वाँप की तरफ़ यह नवागत 
विद्वान था | कुछ देर घूमने के बाद उस विद्वान को शरारत सूमी, और 
उसने कालिदास का अपनान करने की नीयत से वाँण हाय को तारीफ़ 
में कोक के ये तीन पद प्रढ़ें :-- 
शृद्रात्येष रिपोः शिरः भ्रतिजर्य कपषंत्यलों वाजिलं 
घृत्वा चर्मघनुः प्रयाति छतत॑ संग्रामभूमावपि ॥ 
ब्तं चोर्यमथर्मियं व शपथ जानाति नाय॑ करों 
अर्थात्--यह बादवाँ दाथ, ( स्खाक्नण में / आगे होकर शत्रु का 
सिर पकढ़ता है, तेज़ घोढ़े को ख्वींचकर रोकता है, ढाल और घनुष 
जेकर युद्ध में आगे बढ़ता है| परन्तु जुआ खेलना, चोरी करना, पर री 
का आलिज्ञन करना, और कसम स्वाना, यद्‌ विल्ञकुल नहीं क्षानता । 
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अमभो उक्त विद्वात ने ये तीन पाद हू कड़ें थे कि कालिदास उसके 
मतलब को ताइकर बोल उठा :-- 
वानानुद्चततां विल्लोक्प विधिता शौचाधिकारी छूतः ॥ 
अर्थात-- परन्त अक्का ने इसे, दान देने में असमर्थ देख कर ही, 
“अआाबदस' लेने का काम सोंपा है । 
यह सुन भोज हँस पड़ा ओर मणिभद्र क्ज्जित हो गंगा । 


एक वार एक विद्वान अपने कुदुम्व को, तिसमें उसकी ल्ली, उस- 
का पुत्र, और पुत्र बच थी, लेकर भोज से मिलने को चज्ञा। घारा नगरी 
के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक बराद्मण आता दिल्लाई दिया। यह 
हाज़ ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लौट रहा था। नजदीक पहुँचने 
पर आने वाले ब्राप्मण ने उस्त बृद्ध-विद्वान से पूछा--“महाराज ! आप 
कड्ों जा रहें हैं !" यह सुन विद्वान ने कटद्दा :-- 
गच्छाम्पद भ्रुति पुराण समप्रशाख-- 
पारंगतं कलयितु' किल भेजभृूपम्‌ । 
अर्थात्‌- में वेद, पुराण, और शा्तों के ज्ञाता, राजा भोज से 
मिलने जा रहा हूँ। 
इसपर ब्ाह्मण बोल उठा :-- 
वेतच्यक्षराणि नहि वाचयितु स शाज्ा 
महां फतारलिब्टितादर्धिक ददी यथा । 
अर्थात-- वद राजा तो, जिसने मुझे भाग्य में लिखे से भी अधिक 
घन दिया है, ( मालूम होता है ) अक्षर पढ़ना भी नहीं ज्ञानता ।* 
९ शरहाँ पर जाक्ण के राजा को भाग्य में लिखे ऋजच्षरों के पढ़ने में 
झससभ बतजाकर उसको दानशीक्षता की प्रशंसा की है। इसे संस्कृत साहित्व 
में 'व्याज-स्तुति' कदते हैं । 
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इसके बाद, ऊब राजा को उस कुदुम्व॒ के नंगर के पास पहुँचने 
को सूचना मिक्ती, तब उसने, एक आदमों के हाथ, एक क्ञोटा दूध उस 
के निवास स्थान पर भेजदिया | उसे देख वृद्ध विद्वान राजा के आशय 
के समझ गया और उसने उस दृध में थोड़ी सो शक्र प्रिलाकर वह 
लोटा बापिस राजा के पास लौटा दिया । 


राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यद सूचित किया था कि, हमारी 
सभा में तो पहले से ही उज्ज्बल कोति बाले विद्वान भरे हैं। परन्तु 
पण्डित ने उसमें वूरा मिलाकर यह जता दिया कि हस भी उनमें, दूध 
में चीनी की तरह, मिलकर रद सकते हैं। 


इसके बाद राजा स्वयं एक सावारण क्षत्रिय का सा भेस बना 
कर, उस कुदुम्त्र को देखने के लिए चला। उस समय वह श्रृद्ध विद्ान्‌ 
झौर उसका पुत्र एक तालाव के तोर पर बैठे सन्ध्यावन्दन कर रहें थे। 
राजा ने वहाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान के पुत्च को तरफ़ देखा कौर 
फिर तालाव से एक चल्लू पानी उठाकर पीक्तिया। यह देख उस युवक 
विड्ान ने भी एक कंकरी उठाकर तालाब में डाल दो | 


शजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युवक का यह जताया था 
हि, पदले उुम्हारे पृषज म्ादाणं अगस्त्प ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा 
जल पी डाला थां। तुम भी ज्ादमण हो | क्या तुम में भी बद साम््य 
है | इसका आशय समक, उस युवक विद्वान ने जल में कंकरी छोड़ यह 
जवाब पिया कि, ओरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल जाँच दिया 
था | तुम भी तो ज्ञत्रिय द्वो | क्या ठुम भें भो बैसी सामथ्य हैं ? 

यह देख उस समय तो राजा वहाँ से चला आया। परन्तु सायं- 
काल के समय क्कद्द्वारे के रूप में फिर वहाँ जा उपत्यवित हुआ, और 
रात है| जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ़ लेट 
रहा | 
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इसी समय सरस्वती कुटुम्ब ने सोचा छि विदेश में, रात मं, सब 
का से रहना ठीक नहीं है। इसी से उन्होंने वारी-जआरी से सामान का 
पहरा देना निश्चय किया। पहले-पहल जब इृद्ध विद्वान पदरे पर नियत 
हुआ ओर कुदुम्व के अन्य तीनों व्यक्ति से गए, ठव लकद॒हारे के वेष 
में छिपे राजा ने लेटे ही लेटे यह शहोकार्य पढ़ा :-- 
.._ झछारे खलु संसारे सारमेतत्वयं स्खततम | 
अर्थात--इस असार संसार में ये दीन द्वी सार हूँ । 
इस पर वह विद्वान बोल उठा :-- 
काज्यां घासः सता सेंबा मुरारेः स्मरण ठ८ा । 
अर्थात--काशी का निकास, संत्युरुषों की टहल और इश्वर का भजन | 
इसफ्रे बाद जब वह वृद्ध विद्वान सा गयां, ओर उसकी री 
पहरे पर बैठी, तब फिर राजा ने वी रल्लोकार्ष पढ़ा। इसपर बृद्धा 
बोलो :-- 
कसारः शकरायुक्तः कंसारिवरणद्वयम्‌ । 
अर्थात्‌- जाने को बूरा मिलो हुआ कसार ओर सेवा करने के 
कृष्ण के दोनों चरण | 
इसी तरह जब पुत्र को बारी आई तथ राजा ने यद्द सल्ोकार्थ 
पढ़ा-- 
झंसारें खलु संसारे सार श्वसघुर मन्दिरम्‌ | 
आर्थात्‌-इस असार संसार में सुसराल ही सार है । 
इस पर वह युवक बोल उठा :-- 
हरः शेते दिमगिरो हरिः शेते प्योगनिधी । 
क्र्थात-( इसी से ) महादेव हिमालय पर और विष्णु समुद्र 
में जाकर आराम करते हैं। 


३५२ राजा भाज 
अन्त में पुत्र-वधू के पहरें के समय याज़ा ने यह श्लोकाघ कहां :-- 
ग्तारे लघु संतारें सारं सारइझलोचना | 
अर्थात--इस असांर संसार में एक जी ही सार है| 
इस पर उस विदुपी ने गज़ा के पडचान कर इस शल्लोंका्थ को 
पूति इस प्रकार की :-- क 
यययां कुज्षो समुत्यत्नों मेज़राजभवांह्शः | 
अर्थात-मिंसके गर्भ से, दे भोजराज ! आपके समान ( पुत्र 
रत ) उसन हुआ है । 
इस प्रकार अपने पदचान ख़िये जाने के कारण राजा शीघ वहाँ 
उठकर चल दिया ओर दूसरे दिन उसने उस कुदुम्व का गाजसमा में 
. बल्लाकर पूरी तौर से सम्मानित किया । 


एक दिन एक विद्वान गाजा भोंज़ की सभा मे आरहा था | परन्तु 
असझे द्वार पर पहुँचने पर, राजा को आज्ञा आने तक के लिये, द्वारपात्त 
ने उसे रोंक लियां। इसके बाद जब चोवदार के डारा राजा की आज्ञा 
प्राप्त हो गई तब वह विद्वान राजन्समा में पहुँचा दिया गया। वहाँ 
पर उप्तने, भोज के सामने खड़े हो, यह श्कोक प्रद़ां ;-- * 
राजन दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम । 
मद्वारणनिच्छामि त्वत्तोहं ऊगतीपते ॥ 
आर्थाव--दे राजा ! भेने वारण ( साधारण हाथी या रुकावट ) 
तो (सुम्दारे) द्वारपाल से ही पालिया है अब तुमसे मद्वारण ८ मस्त 
दाथों ) चाहता हैं । 
इस श्लोक में, राज-द्वार पर सके जाने को शिकायत के साथ 
ही, 'बारण” शब्द में श्लेप रखकर, द्वाथी माँगने की चतुराई को देस 
राजा प्रसन्न द्वों गया और पूर्व की तरक्र खड़े जाह्मण के सामने से मुस्ठ 


भोज के सम्बन्ध की अन्य फिंवदन्तियाँ ३५३ 
फिराकर दक्षिणामिमुख द्वाेकर बैठ गया। यद्द देख जाक्षण के बड़ा 
आज्र्य हुआ, और वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :-- 

अपूर्वयं धनुविद्या भवता शिक्षिता कुतः | 
मार्गणौंत्रः समायाति गुणों घाति विगन्‍्तरम्‌ ॥ 
; अर्थात्‌्-दे राजा ! तुमने यद् अजीब धनुविंथा कहाँ | सीखी 
है ? इससे वाणों ( याचकों ) का समूदद तो तुम्हारे पास आता है, और 
घनुष को रस्सी ( कीर्ति ) दूर-दूर तक जाती है।* 
यह सुन राज़ा ने फिर उघर से मुँह फिरा लिया और प्रश्मिमामि- 
मुख दोकर बैठ गया। यद देंख आाक्ण को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ 
ओर वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोला :-- 
सर्वक्ञ इति लोकोय॑ भवन्तं भाषते म्त॒पा | 
पदुमेक न जानासि वर्क नास्तीति याचके ४ 
शर्थात्‌-नाहक दी लोग आपके स्ंज्ञ कहते हैं। आप तो 
माँगने के आए हुए का इनकार करना भी नहों जानते | 
यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर दिशा को तरफ़ घुमा लिया। 
इस पर पदिहृवत ने उस तरक पहुंच यह श्कोक पढ़ा :-- 
सबंदा खूर्वदोपसीति मिध्या त्वं स्त्यसे जनेः। 
नारयो लेमिरे पृष्ट न वक्तः परयोपितः ॥ 
अर्थात्-दे राजन ! लोग कद्दते दें कि आप प्रत्येक समय प्रत्वेक 
बस्तु देने के उद्यत रहते हैं। यह सब भूठ है। क्योंकि, न तो आपके 
शत्रुओं ने ही कभी आपको पीठ पाई ( देखी ) दे, न पराई स्त्रियों ने दी 
झापका ( घत्त ) आलिज्ञन पाया है । 


॥ झ्राघास्थतया घजुविधा में गुण ( घनुप की रस्सी ) ठो पाख 


रहती है फोर मार्गलौच ( तीरों रा समूह ) दूर जाता है । 
" 5५ 
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यह सुन राजा एकद्स उठ खड़ा हुआ। यह देख छक्त कवि ने 
फिर राज़ा का सुनाकर कहा।-- 


राजन €&नकघाराभिस्त्वयि स्ंज यर्ष॑ति । 
अभाग्यच्छुजसंडुन्ने मायि नायान्ति बिन्दवः ॥ 

अर्थात--डे राजन ! यद्यपि आप चारों तरफ़ सुधर्ण की धाराएँ 
बरसा रहे है, तथापि मेरे ऊपर चदकिस्मती की छतरी लगी होने से उनकी 
बूँ दें मुक तक नहीं पहुँचती हैं । 

यह सुन राजा जनाने में चल्लां गया। इस पर कवि का बड़ा दी 
दुःख हुआ और वह अपने भाग्य फा केसता हुआ सभा से लौट चला। 
उसकी यद दशा देख, मार्ग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने 
उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि 
कबि की इच्छा हो, तो, जे। छुआ राजा भोज ने उसे दिया है, 
उसकी एवज़् में, एक कक्ष रुपग्रे उसे मिक्न सकते है। यह सुन कवि 
का बड़ा आश्चर्य हुआ; क्योंकि वह जानता या कि, रांजा ने; उसके 
हर एक इल्लोक का सुनकर मुंह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं 
दिया हैं। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शर्त मान क्ञी और एक 
लक्ष रुपिये लेकर खुशो-छुशी अपने घर चज्ञा गया। इघर राजा भोज, 
अन्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था; 
क्योंकि उसने उस कवि के चमत्कार पूर्ण श्लोकों के सुनकर मन ही 
मन एक-एक इलोंक पर अपना एक एक दिशा का टाज्य उसे दे 
डाला था| परस्तु ब॒द्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि आपके गाज्य 
छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। में आपके आशय के समर गया 
यथा, इसीसे मेने एक कक्ष रुपये देकर कवि से यह राज्य वापिस खरीद 
लिया है। यह सुन राजा ने अपने मंत्री की वृद्धि की सराहना की । 





चष्‌ष 
संकषंण नामक विद्वान ग़रीब होने पर भी किसी के पास जाता 
आंता न था। यह देख उसकी खत्री ने उसे राजा भोज के पास जाते के 
लिये बहुत कुछ सममाया ओर कट्दा :-- 
अनर्ष्यमपि माणिक्य हेमाश्रयमपेद्षते । 
अनाहया न शोमनन्‍्ते पण्डिता बनिता ल्ताः ॥ 
झर्थात--जिस प्रकार, कीमती माणक (लालरंग के रज्न विशेष) 
का भी सुबर्ण के आश्रय की जरूरत रहती है--(सुबर्ण में जड़े या पिरोए 
जाने के बिना “माणक! की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी प्रकार परिदतों, 
छ्लियों और लताओं की भी विना आश्रय के शोभा नहीं होती । 
इस पर उस बह्राह्मश ने राजा के पास ज्ञांना अज्ञीकार कर 
लिया। इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा, तब राजा ने उसे 
प्रथम बार आवा देल पूछा :-- 
अर्थातं--हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रहे हो ? 
यह सुन बाह्मण बोला:-- 
कैलासादागतो स्म्यहम्‌ | 
अथात--मैं कैलास से आया हैँ | 


तब फर भाज़ ने पृछा:-- 

अर्थात--शिवजी कुशल से तो हैं ! 

इस पर ज्राह्मण ने उत्तर दिया:-- 

अर्थात--आप क्या पूछते हैं शिवजी दो मर गए । 
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यह सुन राजा के, आाढ्मण के कहने पर, बड़ा आख्य्य हुआ, 
ओर उसने बढ़े आप्रदद से उस कथन का तातय॑ पूछा । तब ब्राइण ने 


कहा :-- 
अर्थ दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्ध हरस्याहतं 
देवेत्यं मुवनकये स्मरहराभावे समुन्मीजति 





अर्थात-महादेव का आजा भांग (शरोर) तो विष्णु ने और 
आधा पायंती ने ले लिया--( अर्थात्‌-शिवजी का आधा शरीर 
“'हरिहर' रूप में और आधा 'अध्धंनरीश्वर” रूप में मिल गया ) इससे 
तीनों लोकों में महादेव का अभाव दो गया। (झर उनकी सम्पत्ति इस 
प्रकार बैंट गई।) गंगा तो समुद्र में जा मिली । चन्द्रमा की कला आकाश 
में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चला गवा। सर्वज्ञता ओर श्रमुत्व 
आपके हाथ लगा । रद गया मिन्ना साँगना से, वह मेरे प्ले पड़ा है । 

ब्राह्मण की चतुरता का देख राजा ने पास खड़े सेवक का आज्ञा 
दी कि, इस ब्राह्मण के एक मेंस दे दो; मिससे इसके वालबच्चों के दूध 
पीने का सुभीठा हो जाय | परन्तु वह दुष्ट कमेचारी, एक ऐसी भैंस 
ले आया जो देखने में ते मोटो ताड़ी थी, परन्तु बूढ़ी और बाँऊ थी | 
ब्राह्मण शीघ्र ही उसकी दुष्टतां का ताड़ गया। इसलिये मेंस के कान 
के पास अपना मुख ले जाकर घोीरे धीरे छुछू बढ़बड़ाने क्ृगा, और फिर 
मैंस के मूँ ह के सामने अपना कान करके खड़ा हो गया। उसको इन 
चेणाओं के देख राजा ने इसका कारण पूछा | इस पर कहा-- 
महाराज ! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा यथा कि क्‍या वह 
गर्भबती है ! इस पर उसने मेरे कान में कद्दां :-- 

भर्तो में महिषाछुरः छतयुगे देज्या मवान्या हत-- 








बूल्ता में गलिताः कुचा विगलिता भग्न॑ विषाणद्यं 
बृद्धायां मयि गर्मसम्भवविधि पृच्छुन्न कि लज्मसे ॥ 
झआर्थात भगवती दुर्गा ने सत्ययुग में ही मेरे पति मद्दिषासुर 
(मैंसे के आकार के राज्गस विशेष ) का मार ढाज़ा था। इसलिए उसी 
दिन से मैं विघवा हो गई हैं और बिघवा के घर्म का भी पालती आती 
हैं। फिर अब वो मेरे दाँत दृट गए हैं, बन लटक गए हैं, ओर दोनों 
सींग भी टूट गए हें । ऐसो द्वा्षत में मुझ घुढ़िया से गर्भ दाने की बात 
पूछते क्‍या तुमे ल्जा भो नहीं आती ! 
इस अपूर्व कथन के सुन भोज बहुत दी प्रसन्न हुआ और उसने 
उस दुष्ट कर्मचारी के दस्ड देने के साथ द्वी उस ब्राक्मण के, दूध 
देनेवालों अच्छी मेंस, ओर बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया | 


३०७ 


एक बार राजा भोज को सभा में एक विद्वान आया। उसे देख 
राजा ने उससे उसका हाल ओर वहाँ आने का कारण पूछा | यद्द सुन 
विद्वाद बोला :- 
इत्थं राजंस्तव परिचयादीश्वरत्वं मयाप्तं 
नादञापि त्वं मम्र नरपते ! हाधंचन्द्रं दृवासि ॥ 
अर्थात- मैं ख़राब भोजन मिलने से शूली (शूल्रोग से पीड़ित), 
फिज्षा माँगकर गुलारा करने से कूपाली ( खप्पर-या ऊदरी नारियल 
का पत्र रखनेवाला ), पहनने के कपड़े न होने से दिगम्वर ( नंगा) 
झौर तेज, आदि के न मिलने से जटावाला, हो गया हैं| हे राजा ! इस 
तरह आपके दर्शन से मैंने महादेव का रूपतों पा लिया हैं; क्योंकि 
मद्दादेब भी शुल्ी ( त्रिशुज्वारी), कपाज़ी (कपालधारो), दिगम्बर, जटा- 
धारी, और ईश्वर है। परन्तु साथ दी वह “अधंचन्द्र' घायो भी है। 
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फिर आप भुझे भी ( अधंचन्द्र ) (गला पकड़कर धक्का ) क्‍यों नहीं दंते; 
जिससे में पूरा शिवरूप बन जाऊँ। 
राजा आांडइण की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई का 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने उसे वयोचित द्रव्य देकर [सच्तुष्ट 
किया | 
एक ग़रीब आश्मण, गजन्नों के टुकड़ों की एक छोटी सी पोटल़ो 
लेकर, भोज के दर्शन करने के घारा की तरफ़ चज्ना। परन्तु मार्ग में, 
रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर से रहा । उसके इस प्रकार 
से जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्ने तो उसको पोटली से 
निकाल किए, और उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के टुकड़े, बाँध दिए। 
प्रातःकाल़ होते ही, वह ब्राह्मण, नित्य-कर्म से निम्नत्त हो, सीघा राज- 
सभा में जां पहुंचा और राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया 
इसके बाद जब राजा ने उसे ख्वोल कर देखा तत्न उसमें से लकड़ी के टुकड़े 
निकल पड़े। यद्द देख राज़ा का क्रोध चदू आया, और साय ही बह 
बाह्मण भी, जिसे गजन्नों के टुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न 
था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना का देख कालिदास का ज्राइण की 
हालत पर दया आ गई | इसलिये उसते जाह्मण का पक्ष लेकर कद्दा :-- 
दग्घं खाएडवमजुनेत वलिना रम्यदुमैम्‌ पित॑ 
दग्धा वायु छुतेन हेसनगरी लक्बापुनः स्वर्णभूः | 
दग्घों लाकछुलेा हरेश मदनः कि तेन युक्त कृत॑ 
दारिदरआ जनतापकारकमिदं केनापि दन्घं नदि ॥ 
अर्थात्‌-वल्त अर्जन ने, सुन्दर ब्॒षों से.शोमित, खास्हब वन 
को; वायु पुत्र हनुमान ने स्वर उत्पन्न करने बाली, सोने की लक्का को; 
ध्योर महादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डाल़ा। 
कया ये काम ठोक हुए ! ( भल्ा जलाना तो दरिद्रता को था )। 


भोज्ञ के सम्बन्ध को अन्य किंवदन्तियाँ ३५५९ 
परन्तु लोगों को दुःख देने बाली ज्स दरिद्रता को आज तक किसी ने भी 
नहीं जलाया है। 

इस लिये हैँ. राजा ! यह आद्धाण, आप के सामने, इन लकड़ी 
के टुकड़ों को, जो दरिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की प्रार्यनां 
करता है | यह सुन राज़ा प्रसन्न हों गया और उस ब्राह्मण को बहुत सा 
धन देकर विदा किया। इसपर ज्राझण भी, असन्न होकर, राजा से 
विदा हुआ | परन्तु वह फिर-फिर कर श्रपने उपकारी कालिदास को 

तज्ञता भरी हृष्टि से, देखता ज्ञाता बा। यह देख राजा ने उससे 
बार-बार घृमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा--- मद्दागाज ! 
कई वर्षा से द्रिद्रता ने मेगा पीछा कर रक्ख़ा था। परन्तु आज आपने 
द्रव्य देकर उससे मेरा पीछा छुड़वा दिया है। इस किये में देखता हूँ कि 
अब उसको क्या दशा है? कहीं फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है”। 


श्र 


ब्राक्षण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ | 











एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखा कि 
चन्द्रमा की किरणों, जालों लगे छोटे द्वार में होकर, पास में सोई हुई 
रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह 
छोकार् निकल पढ़ा :-- 
गवाक्षमाग प्रविभकचन्द्रिको 
विराजते वत्षसि छुन्त ते शतज्ती । 
अर्थात्‌ -हैं सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मागे से प्रवेश करने के 
फारण बट गई है चाँदनी विस को, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छाती पर 
अपूर्व शोभा देता है । 
इसके याद राजा ने इस छोक का उत्तराघ बनाने की बहुत कोशिश 
की, परन्तु न बना सका | इसलिये वह बार बार उसी पूर्वाध का ज्यास्ण 
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करने क्वगा । इसके पहले दी, एक चोर, चोरी करने के लिये, सज़महल 
में घुस आया था, ओर राजा के जग जाने से एक कौने में द्विपा बैठा था । 
उसने, जब राजा के मुख से, उसो आधे छोक को दो-चार बार सुना 
तव उस से न रहा गया और उसने उसका उत्तराध॑ बनाकर इस तरह 
कहा /- 
विदृरपातादिव खणडतांगतः ॥ 
अर्थात्‌-( ऐसा ज्ञात होता है कि ) स्तनों के स्पर्श को इच्छा 
से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण दी, यह डुकड़े दुकढ़े हो 
गया है । 
एकाएक चोर के मुँल से इस अकार के बचन सुन, राजा के 
बड़ा आइचय हुआ, और उसने उप्ते पकड़चाकर एक कोठरी में बन्द 
करवा दिया | प्रातःकाज्ञ जब उसका बिचार देने लगा, तब उसने राजा। 
का लक्ष्य कर कहा :-- 
महिनष्टो भाग्विश्वापि नष्टो 
भिछुनंशों भोमसेनइच नष्ट: ! 
भुक्‍्कुएडोद भूपतिल्त्वं च राजन 
'मानां' पंक्रावन्‍्तकः संप्रविष्ठ: ॥ 
अयांत--डे राजा ! भंट्रे, भारवि, मिछु, ओर भोमसेन तो मर 
चुके | अब में जिसका नाम सुक्‍्कुण्ड है, ओर आप, जो भूपति कहाते 
हैं वाकी रहे हें। परन्तु 'भ' को पंक्ति में यमराज घुसा हुआ है। 
( तात्ययं यह कि 'म! से लेकर “प्री! तक के अत्ञर जिनके नाम के आदि 
में थे उनके तो काल खा चुका है। अब 'मु' से नाम का प्रारस्म होने 
के कारण मेरी, ओर उसके बाद “मृपति' कहलाने के कारण आपकी 
बारो है। इसलिये जब तक मैं जीता रहूँगा आप भी बचे रहेंगे ) 





फ्ँ 
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उसकी इस युक्ति के। सुन राजा भोज ने उस चोर का अपराध 
ज्ञमा कर दिया। 
हक बार राजा भोज कालिदास से अप्रसक्ष हो गया और उसने 
उसे अपने देश चले जाने की आज्ञा दे दी। परन्तु कुछ काल बाद, जब 
राजा कला कालिदास का अभाव खटकने क्गा, तब उसने उसके ढ ढ़ 
निकालने की एक युक्ति साच निकाली और उसी के अनुसार चारों तरफ 
यह सूचना प्रचारित करवा दी कि, जा काई नया श्लोक बनाकर दसारो 
सभा में क्ायेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया ज़ाबगा। इसस 
अनेक लोग अच्छे अच्छे सक्ोफक बनाकर गाजसभा में ज्ञाने छगे। 
परन्तु भोज ने पहले से हो अपनी समा में तीन ऐसे पदिडव नियत कर 
रक्‍्खे ये कि, उनमें से एक के एक बार, दूसरे के दो बार, ओर तीसरे 
के तीन बार सुन लेने से नया हल्ोक याद हा जाता था | इसलियें जब 
काई आकर नया श्लोक सुनाता तब उन पणिडतों में का पहला पश्डित 
उसे पुराना बतल्ला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते। इसके बाद्‌ दूसरा 
ओर तीसरा परिडत भी उसो प्रकार क्रमशः उसे सुना देता | इससे रलोक 
लाने वाला लम्जित होकर लोट जाता था। जब कोई भो ज्ञास् रपये 
प्राप्न कर सका तब कालिदास ने राजा की चाल को ताक कर 
हक रारीय और वृद्ध ब्रात्मण को एक फ्लो देकर राज़ सभा; में भेज 
दियां। वह कोक इस प्रकार था :-- 
पित्रा ते वैं गदीता नवनवतिमिता रज़केाट्थों मदीयाः । 
ता में देदीति राजन सकल बुघजनैर्शायते सत्वमेत-- 
जो था जामनन्ति ते तन्प्रम कृतिमयवा देहि लक्षे ततों में # 
अर्थात्‌-है राजा भोज ! संसार ज्ञानता है कि आपके पिता 
बढ़े घार्मिक और सत्य बादी थ्रे। उन्‍्हीं-आपके पिता--ने मुम्से 


का 
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निन्‍्यानवे करोढ़ (रत्न) रुपये क्रज् लिए ये । शायद्‌ इस बात की सद्ाइ 
( आप की सभा के ) सारे ही पणिडत जानते हैँ । परन्तु यदि जे नहीं 


जानते हैं, और इस कहोक को मेरा बनाया हुआ ही समसते हैं, तो सुर 


एक लाख रूपये दिलवाइए । 
इसे सुन राज-सभा के परिडत राजा का मुहँ देखने लगे। 
क्योंकि यदि वे इसे पुराना कहते हैं तो राजा को निन्‍यानवे करोड़ के फेर 
में पढ़ना पढ़ता है, और जो नया चतल़ाते हैं, तों अपनी घोषणा के 
अनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हैं। इसी बीच राजा भोज 
उस ह्लोक की रचना-चातुरी को देखकर समक गया जा कि, हो न हो, 
यह कालिदास ही को करामात है। इसलिये उसने आाह्मण को एक लाल 
रुपये से सन्‍्तुष्ट कर इस कयोक के बनाने वाले का नाम-घाम पूँछ लिया 
ओर स्वय॑ वहाँ पहुँच कालिदास को घारा में लोटा लाया | 
एक बार रात्रि में आँख खुल जाने के कारण भोज को अपने 
ऐश्वर्य का विचार आ गया | इससे उसके मुख से निकला :--_ 
सदुवान्घवाः प्रदयगर्भगिरश्च भृत्याः । 
गर्जन्ति दुन्ति निवहास्तरलास्तुरज्ञाः 
अर्थात-मेरी रानियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पक्ष में हैं, मेरे 
भाई बन्घु अच्छे हैं, और मेरे नौकर भी स्वासि-भक्त हैं। इसी प्रकार मेरे 
यहाँ मस्त हाथी ओर चपल् घोड़े भी हैं | 
अभी राजा इतना हो कद पाया था कि, फोने में छिपा, चोर; जो 
चोरी के लिये महल में आकर, राज़ा के जग जाने से वहाँ छिपा 
बैठा धा, घोल उठा :-- 


भोज के सम्बन्ध फी अन्य किंववन्तियाँ ३६३ 
अर्थात-- ऐ राज़ा ! ) आँखें सिच्र जाने पर ( यह सब ) कुछ 
मी नहीं है | 
शाज़ा ने उसकी मौक्ते को उक्ति से प्रसन्न होफर, उसका राज 
महल्त में सेंघ लगाने का अपराध ज्ञमा कर दिया, ओर उसे बहुत सा 


एक वार बिलोंचन नाम का कवि, अपने कुटुम्ब को साथ लेकर 
मोज की सभा मे पहुँचा । उसे देख भोज ने कद्दां :-- 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भव॒ति महतां नोपकरणे । 
अर्थात--बढ़े आदमियों के कार्य को सिद्धि उनके अपने ही चल 
में रहती है, न कि साथ के सामान में । 
इस पर उस कवि ने इस “झ्येफ-पाद” की पूर्ति इस प्रकार को :-- 
घड़े जन्मस्थानं सुगपरिजनों भूजंबसन 
बने वासः कंदादिकमशनमेयं विधणुणः । 
अगस्त्यः पायोधि यदकूत करास्मेज कुदरे 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति मद॒तां नोपकरणे ॥ 
आअर्थात-अगस्त्व ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानवरों 
( हरिणादिकों ) के साथ पले थे, भोजपत्र पहनते थे, जंगल में रहते थे 
ओर कंद-मूल, आदि खांकर निर्वाह करते थे । फिर भी उन्होंने समुद्र का 
एक ही चुज्ल करडाल़ा | ( इसो से कहते है कि--) बड़े लोगों के कार्य 
ही सिद्धि उनके अपने बल में रहती दै, सामान में नहीं । 
इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कबि की स्त्री ने कहा :-- 
रथस्थेंक चक्र मुज़गनमिता: सप्ततुरगाः 
निरालम्बों मार्गशरणविकल्लः सारधिरपि । 
रचियात्येबान्तं प्रतिदितमपारसल्य नमसः 
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धर्थात--सूर्य के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े सातों 
धोड़ों पर साँपों का साज है, रास्ता बिना सद्ारे का--शुन्य में है, और 
रथ का हाँकने वाला छूला है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लम्बे 
श्राकाश को पार कर लेता हैं । ( इसी से कहा है कि--) बढ़े क्ोगों के 
कार्य की सिद्धि उनके अपने बल्न में ही रहतों है, पासकी सामप्रो 
में नहीं | 
फिर कवि का पुत्र बोला :-- 
विजेतवन्या लड्ढा चरणतरणीयों ज़लनिधि- 
विपक्षः पौलस्त्यों रणम्ुवि सद्दायाद्य कपयः । 





क्रियासिद्धिः सत्ये भवति महतां नोपकरणे ॥ 
अ्थात--लड्ढा जैसे नगर का जीतना, पैदल्ञ ही समुद्र का पार 
करना, रावण जैसे शज्नु का मुक़ावल्ता, साथ में केवल बंदरों की सहायता 
ओर स्वर्य पैदल मनुष्य । इतना होते हुए मी जब क्री रामचन्द्र ने 
सारे ही राक्षस-बंश का नाश कर ढाला, तब कहना पढ़ता है कि, श्रेष्ठ 
पुरुषों की क्रियासिद्धि उन्हीं की ताक़त में रहती है, साथ के समान में 
नहीं । 
इसके बाद परिडत ही पृत्र-चघू ने कहा :-- 
घनुः पौष्यं मौ्ची मचुकरमयी चज्जज्दूशां 
द्ृशां काणो बाणः सुहदुपि जड़ात्माहिमकरः | 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नोपकरणों ॥ 
अर्थात--कामदेव का घनुष फूलों का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा-- 
( घनुष को रस्सी ) भौरों को हैं, बाण श्वियों के कटाज्नों के हैं, दोस्त ये 
जानबाल़ा चन्द्र है, और बह ख़ुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला 





माज के सम्बन्ध की अन्य किंववन्तिय ३६५ 
ही सारी दुनिया को घबरा देता है । इसीसे कहा है कि तेज़ काले माणि- 
यों की कामयाबी, उनके बल्न में ही रहती है उपक ण॒र्मे नहों । 

इन चमत्कार से मरी उक्तियों को सुन भोज ने उनका यधोचित- 
दान और मान से सत्कार किया । 





एक बार राज़ा ने कालिदास से अपने 'मरसिये' बनाने को कहा | 
परन्तु जसने इनकार कर दिया | इसी सल्बन्ध की बात के बढद़॒ते-बढ़ते 
दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न दो गए, ओर कालीदास घारा को छोड़ कर 
विदेश चज्ना गया | कुछ दिन वाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के 
पास पहुँचा। उस समय कवि उसे न पहचान सका। बात चोत के 
सिलसिले में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, बह पुरुष घारा का रहने 
वाला दै,तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा 
मौका हाथ कृगा | इससे उसने कड़ा कि, आप जिस के विषय में पूछते 
हैं, बद तो कुछ दिन हुए मर चुका | यह सुन कवि घबरा गया आर उस 
के मुख से निकल पड़ा :-- 


अथ घारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती | 
पण्डिताः लणिडताः सर्व मेजराजे दिवं गते ॥ 
अर्थांतू--राजा मोज के स्वर्ग जाने पर आाज़ धारा नगरी बगैर 
आधार के दो गई, सरस्वती का सहारा नष्ट हो गया, ओर सारे हो 
विद्वान आअय-डीन हो गए दें । 
यह सुनते द्वी भोज मूर्छित हो गया | इसी समय काल़दास ने 
मी उसे पहचान क्षिया और उसके होश में आने पर पूर्वेक्त क्ोक को 
बदल कर इस प्रकार कहा :-- 
अचय घारा झुभाधारा शुभात्षम्बा सरस्वती । 
पंणिह्ता मण्डिताः सर्व भोजराजे भुजं गते ॥ 





३६६ राजा भोज 

अथात्‌--राजा भोज ऊे प्रध्वी पर होने के कारण आज़ खारा 
श्रेष्ठ आधार वाली है, सरस्वती को भी अच्छा सहारा प्राप्त है, और सारे 
ही विद्वान आश्रय-युक्त ( शोभायमात ) हो रे हैं । 

इस घटना के बाद दोनों ज्ञोट कर घारा में चल्ले आएं । 

एक वार राजा ने सभा के पटिढतों को इस समस्या की पूर्ति 
करते को कहां :--- 

पड, उरटे, 2, टटट, हट, 25, 

जव अन्य कोई भी इस कार्ये में सफल न हुआ, तब कालिदास 
ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :-- 

मेाजप्रियाया: मद्विहलायाः करच्युत॑ चन्दनहेंमपाजम । 

सापानमागंण करोति शब्द ट॒टं, टर्ट, ट॑, टटटँ, सटे, 2 ॥ 

अर्थात--मदसे विह्लल होकर, जिस सम्रय, भोज की रानी 
सोने की, चंदन की कटोरो लेकर, जीने पर चढ़ रही थी, उस समय 
उसके हाथ से गिर जाने के कारण, वह कटोरो, जीनों पर से लुड़कतों 
हुई, टर्ट, टर्ट, ४॑ ट्टर्ट, टट॑, ८; शब्द करने लगी । 

इस जकि को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित 
किया | 

इसी अकार के ओर भो कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से 
लगाया जाता है| 





(१) राजा भोज का तीपतरा दानपत्र 


राज़ा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १०७६ का है ।' यह भो 
ताँबे के दो पत्र पर छुदा है। इन पत्रों की लंगई १३ इंच और ऊंचाई 
(या चौड़ाई ) ८३ इंच है | इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के 
ओर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँबे की 
कड़ियाँ डाली हुई हैं। दूसरे पत्र के नीचे छे बाँए कोने में दुददेरी पंकियों 
के चतुष्कोण के बोच उड़ते हुए गढड़ फो आहृति बनो है। गढड़ का 
मुख पंक्तियों को तरफ है और उसके बाँए द्वाथ में सर्प दैं। यद्द चतुष्कोण 
जक्त पत्र के नोचे को ५ पंक्ियों के सामने तक बना है | 

इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालव्य शकार 
के स्थान में दृन्य सकार ओर दनन्‍्त्य सक्ार के स्थान में तालव्य 
शकार का प्रयोग मिलता हैँ तथा 'ब” के स्थान में 'व'” तो सत्र स्थानों पर 
दी खुदा है। दो स्थानों पर “न' के स्थान में 'ण! का अबोग मिलता है । 
रेफयक्त व्यंतन अविकतर उटित्त लिखा गया है। 'त्र' 'क्र' आई में 
संयुक्त व्यंजन के नीचे पूरा 'र! लिखा है। 'व' ओर “घ' की ख़िल्ला- 
बट में विशेष अन्तर नहीं है। 'क' के क्िलने का ढेग दी निरात्ता है। 

इस तान्नपत्र की ल़िखावट संस्कृत भाषा में गद्यगपद्य मय है ओर 
« इसमें मो पहले दो ताञ्रपत्रों में उद्ज्वत वे दी ९ कोक हैँ । इसके आज्ञर 


....._ । धपिद्यांजिया इक्डिका, सा» ॥८ ( जुक्माई १६२६ ) पु» पाई १६९६ ) चु० ३२०- 


इशछ्छ ॥ 








६ ४२ ) 

भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्रों के से दी, ई० स० की १९वीं शताब्दी 
के मालवरे की तरफ़ के प्रचल्लित नागरी अत्तर हैं। 

यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ क्रेस पश्चिम के बंटमा गाँत में, दल 
चलाते समय, एक किसान के प्रिज्रा घा। इसमें जिस “नाल तहाग' 
गाँव के दान का जलजेख है वद इन्दौर-राज्य के कैरान्आान्त का 'लार' 
(नाज्ञ) गाँव होगा । द 

इस ताम्रपत्र में लिखा द्वान ब्रि० सं» ९०७६ की भादों सुदी 
१५ ( इ० स० १०२० की ४ सितंबर ) के कोंकआ पर अधिकार करने 
फी छुशी में दिया गया था | इसमें तिथि के साथ बार का उल्लेस्न नहीं 
मिला दै। दोनों पत्रों को इबारत के नीचे राजा भोज के हस्ताक्षर 
भोददें। 

राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र को नकल 
पहला पत्र 

(१) आओ" [॥७&] ज[थ] वि वज्योमक्रेशों सौ शअ्रः सर्म्गाय 
विभर्तितां * ऐद्वी सिरसा' लेलां जगद्गोजां कुरा४ कृतिमत ॥ 
[ १७ ] तन्चन्तु वः 

[ न) सस्‍्मरांगाले कल्याणम | जरा: [ छि ] ऋकल्पान्त सम्रया 

मतढिद्ल्लय पिंगजाः || [२७] प्रस्मभट्टारक भ्रद्दा- 
(३) दराजाधिराज प्रस्मेश्वर श्रों सीयकदेव परादानुध्यात परम- 








भव्नरक महाराजाबविराज परमेशवर- 
(४) की था [ कय] तिराजदेव पराद्नुध्वात परमभट्टारक महाराजा- 
बिदाज़ परमेश्वर श्री सिंघुराज देव पा- 


* िन्‍्ह विशेष द्वारा सदित छा गया है।. रे बिमति। 
॥ शिरस्रा । ४ ज़गड्गोत्नं छुरा' | 


९ रे) 

(५) दानुध्यात परमभट्टारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर प्रीमोजदेव: 
कुशल्षी ॥ न्याय पदसप्ता- 

(६) दृशकान्ते: पातिनाक्षतछागें समुपगतान्स् 
न्त्राप्तएै त्तरान्मति निवा।से पटुकिज जनपदादों- 

(७) रच समादिशत्यस्तु व: संविदितम ॥ ययास्माभि: स्नात्या 
चराचर गुरु मगवस्तं भवानीपति समभ्यच्चर्य । 

(८) संसास्स्‍्थासारत || चर बाताश्नचिघ्रममिद॑ वसुधाधिपत्य- 
मापातमात्र मघुरों विघषयापभांग: ॥ 

(९) प्राणास्किणाम्रजकबिंदु 
परमद्दों परलोकयाने ।| [३७] अमत्संसार चक्राप्त 

(१०) धाग्रधारामिमां बिय्व॑। प्राप्यं ब्रेन वदुस्ते्षा पश्चात्तापः परं 
फक्षम्‌ | [४७] इति ऊगतो विनर 

(१६) स्वरूपमाकक्षय्योपरिक्षिखितप्रामः स्वसीमात्णगोचरयुदि 
पर्यन्तः सदिरिण्यमागमोग: 

(१२) सेपरिकरः सर्ब्वादायसमेंतश्च ॥* विशाक् ग्रामविनिमगंत- 
पृष्व॑ [जा] व. «थास्वोश्वरादागताव ।* 

(१३) खदस्तोयं श्री मोजदेवस्य [१७] 

दूसरा पत्र 

(१४) कौसिकसम्ोद्राय । अध्मपंण विश्वामित्र फौसिक' 

तित्रिः प्रव राय 5 भाध्यंदिनशालाब | भट्ट 




















$ जाह्षणों।.) प्राणास्तुयाग्रजजबिंदु” । 

३ ऐसे छिठ्ठ अनेक कूगह निरर्थक ही क्यों दिए गए हैं। 
४ इस परक्ति का स्ामम्घ दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से है । 
$ दौशिक' । * कौशिढे० । “ पिप्रयराय । 





( हैं) 
(१५) ठट्टसिक सुताय परिहत देज़द्ाय। कॉकणमरहंणविजय- 
पर्व्याणि । मातापिज्नोरात्मनश्च पुण्य 
(१६) शामिप्रृद्धये। अत्ट्रफज्ममं [गो] ऋृत्यचन्द्राकश्णंवक्ति 
तिसमकाल॑ यावत्रया भक्‍्त्या शाशने नोदक- - 
(१७) पृख्वे प्रतिपादित इति॥| तन्मत्वा यथा दीयमानभागभीग- 





फर दिरिश्यादिकमाज्ञा अवणविधेये 

(१८) भू त्या सब्बमस्मै समुपनेतज्य *। सामान्य चैठत्पुर्य फक्न 
वुष्वा' अस्मढंशजेरण्यै* रपि भाविभो-- 

(१९) क्मिरस्मत्मद्त्तर्मा दायो यमनुमन्तव्यः 





उक चथ। वहुभि प्य सुधा भुक्ता राजमि 
(२०) सगरादिमिय ( मि: | य ]) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य 
ता फल्ल ॥ [५] यानीह दत्तानि पुरानरेंद्रे्दनानि 
निज यसस्कराशि ७] ( | ) प्मा गैचानित 
ठानि के नाम्र साधुः पुनराददीत ॥ [६७] अस्मत्कु- 
(२२) लक्ष्ममुदारमुदाहरद्धिरण्येश्च: दानमिद्मम्बनुमोदनीय॑। 
[ | | पद » [हु फ 
(२३) जाया: दान॑ फले परयस:१* परिणल्न च। [।७] स्बा- 
नेतान्भाबिन: पा्थिवेंद्रान्मूयों भू- 
(२४) यो याचते रामभद्रः | [। ] सामान्योय॑ घम्मेसेत॒न्‌ पाणां ' 
काले काले पाजनीयों भबद्धि: ॥ [८७] 














 शासनें७ । २ झमुपनेतम्यं। * बुदुन्चा । ४ रन्‍्चैन । 
*$ छम्मेंदाभो७क । बहुघि* | * शशस्कराणि | < बन्दैरच | 





( ४ ) 

(२५) इति कमल दलांवु* बिंदुल्ञोज्ां शियमनुचिन्त्य मनुण्य- 
जीवितं चर! शकज्ञ 'मिद मुदाह- क्‍ 

(२६) मं च॒ बुध्वाः नहि पुरुष: परकीत्तेयो बिल्लोप्या [:&] 
[॥९&] इति ॥| सम्वत १०७६ आाद्रपर शुदि १५ खब- 

(२७) माज्ञा | महल महाश्री: ॥ खहस्तोय॑ श्रीभोजदेवस्थ [७] 
राजा भोज के वि० सं० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषाय॑ | 

( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में दी हुई इबारत का अब छोड़कर 
विशेष इबारत का अथ ही लिखा जाता है | ) 

पहले के दो हयोकों में शिव की स्तुति दै । 

परमभट्टारक मद्दाराजाधियज परमेश्वर भ्री भोजदेब; जो कि भी 
सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिम्धुराज का पुत्र 
है, न्याय पद्र के ७ (गाँवों) में के नांततढाग में इकट्टें हुए सब 
राजपुरुषों ओर ब्राह्मणों सदित बहाँ के निवासियों तथा पटेल्ों अदि को 
अआक्षा देता है कि तुम फो जानना चाहिए कि दमने स्नान करने के बाद 
मद्दादेव की पूजन करके ओर संसार की श्यसारता को देखकर ...* तथा 
अगत के नाशवान्‌ रूप को समझ; कर ऊपर क्षिस्ला गाँव उसको पूरी 
सीमा तक मय गोचर भुमि, आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, 
. अन्य सब तरह को आय ओर सब तरह के दृऊ के, स्थाणोघर से आए 
हुए कौशिक गोत्री तथा अघमर्षण, विश्वामित्र और कोशिक इन तीन 
प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठछुसिक के पुत्र परिडित देंक्द को, 
जिसके पूर्वज विशालग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर अधिकार करने 








|. 3 «दुांड'।.. * सबल्। . * कुदुप्या।.. 
घूचक थे दी दो श्जोक हैं । 





६ 9 ) 

के विजयसूचक उल्सव पर, अपने माता पिता और अपने निज के पुण्य 
- ओर यश को वृद्धि के लिए पुएयफल को मानकर, चन्द्र, घुय, समुद्र 
भर प्रथ्वों रहें तब तक के लिए, पूर्ण भक्ति के साथ जज्न द्वाथ में लेकर 
भाज्ञा के द्वारा, दिया है। यह जानकर इसका दरिया जानेवाला हिस्सा 
क्षगान, कर, सुवर्ण आदि हमारी आज्ञा को मानकर सब उच्ीके पांस 
पहुंचाना चाहिए | 

यह पुण्य सब के लिए एकसां है; ऐसा संमक कर हमारे पीडे 
दोने बाज़े इमारे बंश के और दूसरे राजाओं को भी हमारे दिए इस दान 
की रज्ञा करनी चाहिए... ! 

संबत्‌ १०७६ की भादों स॒दि १५ 
यह ख्य॑ हमारी आज्ञा है। मंगज़ ओर भी पृद्धि हो । 
यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं । 
(२) राजा मेज का चौया दानपत्र 

भाजा मोल का चौथा दानपत्र बि० सं० १०७९ का है | यह मी 
ताँबे के दो पत्रों पर, जिनकी चोढ़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, झुदा 
है। इसफे दोनों पत्रों का तोल ३ सेर १० छूटाँक है। इनको जोड़ने के 
लिये भी पहले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद 
करके ताँबे की दो कड़ियाँ ढाज़ दी गई थीं। इन कड़ियों में से प्रत्येक का 

२| इंच और मुठाईई- इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदें अज्नरों की 
लंबाई $६ से है इंच तक है। पहले ताम्नपत्र के अक्षर दूसरे की अपेक्ता 
कुड्ू कम खुदे और बविसे हुए हैं। इन पत्रों की पंक्तियों के बाई ओर 
करोब १ इंच का दाशिया छुटा हुआ है| दूसरे तांम्रपत्र की अन्तिम ऊ 
पंक्रियों के प्रारम्भ को तरफ़ ( नीचे फे बाँए कोने में ) दुद्देरी त्कोरों के 





४ ऋि्िौामाानघ4 सना नमात्राध्ातन्‍गूआगगगग्ग्ग्ग्ब्ण्ण्धण्ण्ण्ण्ण्ण्णण्णबणण्बधधणनर्नाआनानकन- नगर ना पाता अरअ 33333 मम लकककी न... 





१ इसके आगे अस्य दानपत्रों वात्मे वे दी २ सत्नोक झुदे हैं । 


यह 


( ७ ) 

३ इंच लंबे चौंढ़े चदुष्कोण के भीतर उढ़ते हुए गछुड़ की आकइति बनी है | 
गरुड़ का मुख पंक्तियों को तरक् है; और उसके बाँए द्वाथ में सर्प है। इन 
पत्रों पर भी एक हो तरफ अज्ञर ख़ुदे हैं; जो राजा भोज के अन्य दान 
पत्रों के अक्षरों के सम्रान दो डे | 

इस दानपत्र में मो कहीं को 'श' के स्थान में 'छ! और “स' के 
स्‍्वान में 'शः तथा “य' के स्थान में 'ज' लिसा गया है। 'वः के स्थान में 
'बः का प्रयोग तो सबंत्र हो छिया गया है । संयुक्त व्यंजन में 'र! के साथ 
का अज्ञर प्राय द्वित लिखा गया है। कहीं कहीं अनुखार और विसर्ग 
का प्रायोग निरथंक ही कर दिया गया है। सांव हो छ्ोकान्त और 
घाक्यान्त तक में 'म' के स्थान में अनुसार हो लिखा गया है । 

इस ताम्रपत्र की लिखावट भी संत्कृत भाषा में गद्मपद्ममय है 
आर इस में भी अन्य ताम्रपत्रों के समान वे ही ९ कोक हें । 

यह ताम्नपत्र दाल दी में भी युत रामेशवर गोरीशंकर ओका 
एम्र० ए० को देपाज़पुर (इंदौर ग़ज़्य ) से मिला ्टे / इस में विस 
किरिकरंका गाँव में की भूमि के दान का उल्लेख है वह इंदौर राज्य 
फ् देपाल़पुर परगने का करको गाँव है; जो चंघक्त के तट पर 
स्थित है | 

इसमें का ज्षिस्म दान वि० सं० १०७९ की चैत्र सदी १४ (३० 
सं+ १०२३ की ९ मांच) का दिया गया था | 

इस वान पत्र के दोनों पत्रों के नोंचे भी शाला भोज के हस्ताक्षर 
हैं; जहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेव ही लिखा है । 
| ! झञीयुत रामेखा _ 7 ज्ञोदक  रामेवर.. जोक के हिन्दुस्तानी” ( अक्‍्टोंबर १३३१, 
बूं० 9७६४-११४ ) में भ्रकाशित क्ेल के झायार पर ही कद विवरण दिया 
कया है ! 


द ( ४ ) 
राजा भोज के “वि सं० १०७९ के ताम्रपत्र की नकल 
पहला पत्र | 

क्‍ (१) ऑं*-..[।] जयति व्यॉमकेशोसों यः सर्ज्गायविभतिर 
ता । ऐ दवीं सिरसा लेखां जगद्ठीजांकुराकृति* ॥ [१॥] 

(२) तन्वन्तु वः स्मराग़तेः कल्याणमनिसं" जटाः। करुपांत 
समयोदामतडिदल्यर्पिंगला: ॥ | २॥] 

(३) प्रसमभ्रद्टाक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव 
पादानुध्यात परमभट्टारक- 

(४) मद्दाराजाधिराज़ परमेश्वर श्रो वाक्पतिराज देव पादानुध्यात 
परमभद्वारक मशहाराजाबविराज- 

(०) परमेश्वर श्री सिंघुराजदेंव पांदानुष्चात परमभद्वारक 
महादराजांधिराज परमेश्वर भरी भोज दे- 
(३) वः कुशल्ी ॥ भी मदुज्जयनी' प्रश्चिम पथकास्तः पाति 
किरिकेकायां समुपगतान्समस्तराजपु- 

(७) रुपान्त्राक्मण त्तरान्प्रतनिवासि पहकिल अनपदादीश्व 
समादि शत्यस्तु वः संविदितं ॥ यथा 

(८) ओीमद्धारावस्थितैरस्मामि:. पारद्वि:प्रशतिकृतप्राणिवध- 
प्रायश्चित्त दक्तिणायां स्नात्वा चराघरगु- 

(९) रू भंगवन्त भवानीपतिं समरभ्यच्छ्य प्सारस्थासारतां 
इष्टा'बाताश्र विश्लममिदं वसुघाजिपत्य- 








१ चिह्ठ विशेष द्वारा छूजित है | * बिम्रति। * शिरसा | *काद- 
बोजांकुराहतिस । * मनिशं | * 5दुआबिनी | ” «आह्षणो« । “ पाहगविए७। 
हज 

ध्ट्रा | 


६.५ ॥)) अकाल 
(१०) सापातमात्र सधुरों व्िषयोप्भोग: [।] प्राणास्तृणाग- 
जलविंदु* समा नराणं धम्मस्सला परमद्दो 
(११) परलोक याने । [। ३॥] अमत्संसार चक्राप धाराघारा 
प्रिमांजियं | प्राप्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्ताप: 
(१२) पर॑ फलमि (मं) [॥8॥] (३) ति जग़तो बिनश्वरं स्वरूप- ह 
माकलय्योपरि लिखित आमात्‌ ग्रामसामान्य भूम - 
(१३) स्वतुस्त शत्यंश' प्र [ स्थ।] क॑ इल«- चतुष्टयसंबत्तो * 
ब्सीमातृरागांचस्यूतिपर्य-तं सहिरिस्पभागभो-.. « 
(१४) गे सापरिकरं सब्बाक्ाय समे्त च । भी मान्यलेट- 
विनिर्ग्गताय | आत्रेय सगोत्राय | आत्रेयाच्चना- « 
(१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्थ [।] 
दूसरा प्र | 
(१६) नसस्यावाश्वेतित्रि:* प्रवराय/। वहबूच* शालाय भट्ट 
सामेश्रर्सुत आह्यण * वच्छुलाय । अ्रुताध्यय- ल्‍ 
९७) न संपन्नाय॥ (| ) मातापित्रोरात्मनश्च 
!. मिव्रद्धये अगट फज़मंगोकृत्व चढ्रा *अण्णावन्निति- 
(१८) समकाल॑ यावत्पस्या मकत्याशाशने नोवक” * पूज्व प्रति- 
पादितमप्रिति मत्वा यथा दोयमानभागभांगक- 
(१५) हिस्ण्यादिक॑ देवज्द्ण' 'मुक्तिवज्वमाज्ञा श्रवशविधे 
बैमृत्वा सन्वमस्मै समुफ्तेतव्यं || (|) सा- 


। विदु७। * सुमे। * श्चतुक्िशत्यंश। * «संदूत्त | * इस पंक्ति 
का सम्बन्ध बूसरे पत्र की पहली पंक्ति से दै। * «श्यायाश्बे० | * त्िप्रवराय । 
८ झदबूचा) * आक्ृणा | !* पुण्ययशों० । १ अंब्राक्व०। !'* शासनेनो० । 


तश्च पुए'थ जसे** 

















नर 


( ९० ) 
(२०) मान्य चैतत्पुर्यफल वुध्वा' अस्मढंशजैरन्यैरपि 
भावि भोक्तमिरस्मत्पद्त्त धस्मांदायोयमनुमन्तव्यः 
(२९) पालनोयश्च | (। ) बहुमिव्वेल्ुवा' मुक्ता राजमिस्स 
गरादिभिय्यं (मिः | य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा 
(२२) फलं॥ [५] बानीह दत्तानि पुरा नरेंद्रदनानि धर्म्मा्य 
असस्कराणि *। निम्म[ल्यवाल्ति प्रतिमानि तानि 
(२३) का नाम साधु: पुनरावदीत |] [६ |] शत्यस्मत्कजक्रम- 

















मुदारमुवाहरज्जिरन्यैश्व दानमिद्सम्यनुमे- " 

(२४) दताय॑ । लक्ष्म्यास्तडित्सलिलवुद्य॒द” चंचलायाः दान 
फल! परयस: * 

(२०) परिपाक्तनन्न* ।| [ ७॥ ] सब्वानेतान्भविनः 
यो भूयों याचते 

(२६) राम भद्रस्सा ( द्रः। सा ) मान्‍्योंय॑ धम्मंसेतुन 
फाजे प्राज़नीयों भर- 

(२७) वड्डिः ॥ [ ८॥ ] इति कमल्दज्ास्वुविंदु? ज्ञोज़ां!श्रियमनु 
चिन्त्य मनुष्य जोबि- 


(र८' तं॑ ब। स [ क ] ज्ञ मिव्मुदाहतं च वुष्चा* नि पुरुषें: 
पर कीचया विलोप्या [ :॥ ९ ॥ ] 

(२९) इति ॥ (। ) सम्बत १०७९ चैत्र ज्रुदि १४ स्वयमाक्षा || 
(| ) मंगज्ष महा- 

(३०) ओ: ॥ ( । ) स्वदस्तोयं श्री भोजदेवस्थ [॥ | 
* जुदच्या । * अदुभिव्य॑सुधा | 3 बशस्कराणि | 
+ जुदुचुद ७ | * पस्यशः | $ परिपात्त बन | 

५ »दलत्वास्युधिदु। < बुद्ष्या | 





( ११ ) 
राजा भोज के वि० सं० १०७९ के दानपत्र का भाषाये । 

( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में आई हुई इबारत के अथ का 
छोड़कर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 

पहले के दो शल्लोकों में शिव की स्तुति है। 

परममद्गारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव, जा कि 
श्री सीयकरैव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का 
पुत्र है, श्री उत्वग्रिनों ( भरान्त ) के पश्चिमी झिले किरिकेका गाँव में 
एकत्रित हुए सब राजकर्मचारियों ओर जाक्षणों सददित वहाँ के निवा- 
सियों तबा पटेल्ञों आदि के आज्ञा देंता है। तुम सब को मालूम दो कि 
धारा नगरी में रहते हुए हमने; विद्यन्‌ ब्राष्तों के भोजन के लिए की गई 
हिंसा के प्रायक्षित की दक्षिया स्वरूप" ( चंवल्ल ) नदों में स्नान करने 
के बाद मगवान शंकर की पूजन करके ओर संसार की असास्ता को 
देख कर... तथा जगत्‌ के नाशवान्‌ रूप को समझ कर, ऊपर लिस्ि 
गाँव के साथ को जमोन में से चौंतीस अंश समतल'* भूमि, जो ४ इल्लों 
से जोती जा सके, और जो अपनी सीमा को घास तथा गोचर भूमि 


१ महासारत में लिखा है कि चंद्रवंसों नरेश रस्तिदेव के बाँ सदा 
ही झगणित अतिवियों के! भोजन कराया काता था| इस कार्य के क्षिये उसने 
वो लाख रसेाईदार नियत कर रक़्खे थे | उन अतिबियों के मेन के क़िये 
दोनेवाल्ले पछुवघ से पुऊत्रित चर्म से जो झथधिरघारा बहती थों झत्ती से 
चमेशवती ( चंबक्ष ) नदी की उत्पत्ति हुई यो । 

( ब्ोफपब, छझज््याथ ६क, श्ज्ञों ७ १-३ ) 

+ इसके आगे पूर्वाक्त दानपत्रों में लिखे गये संसार की असास्ता के 
खूचक वे ही दो श्लोक हैं । 

१ इसके ज़िपे प्रस्यक शब्द का प्रयोग किया गया हैं । 


( १९३ ) 
भी युक्त है, मय भ्ाय के सुवर्ण, हिस्से, भोग को आमदनी, अन्य प्रकार 
की सब तरह की आंय और सब तरह के हकके, मान्यलेट से आए 
आत्रय, आाचनानस ओर श्यावश्य इन तीन ग्रवरों से युक्त आत्रेय गोत्र 
बाले, तथा बहबृच शाखा के भट्ट सामेच्चर के पुत्र वेदपाठों वच्छुल नामक 
ज्राक्मण को अपने माता पिता और अपने निजके पुएय और यशकी वृद्धि 
के लिये, पुणयफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूबं, समुद्र और प्रथ्वी रहे 
तब तक के लिये, पूर्ण भक्ति के साथ जल द्वाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, 
कान दी है। ऐसा जान कर देवताओं ओर ज्राह्मणों के लिये नियत भाग 
को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए। 
हमारे बाद में होने वाले हमारे बंशके ओर दूसरे वंश के राजाओं को भी 
इसे सानना और इसकी रक्षा करना चाहिए ।" 
संबत्‌ १०७९ को चैत्र स॒ुद्ि १७ 
यदद स्वयं हमारी आज्ञा हैं| मंगल ओर जवृद्धि हो | 
यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं । 


राजा भोज के समय की अन्‍य प्रज॒स्तियाँ 


(३) तिलकवाड़े के वि० सं० ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेव 
की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसका लिखवाने काला 
श्री जसाराज भी शावद्‌ राजा भोज का सामंत था। (११:०९८८०॥६३५ 
ज़ात॑ ॥-शाइशटॉाए75 छा एैह रिएडा। (जाल्यांच्र। (जालिलाटछ, 
76075, ४०७०. 44, 59. 39-26] 

(४) कल्याण (नासिक. छिले से भोजदेव के सामंत यशोवस्मा 
फा एक दानपत्र सिला है। इस में भोज का कर्णाट, लाट, गुजरात, 

चेदि और केांकण के राजाओं के जीउनेवाला क़िखा है। यद्मपि इसमें 





१ इसके झाते ऋन्‍्थ दानफ्ों में किसे ने ही २ रोक दिए हैं।... 


( हैने ) 
संबत नहीं है; तथापि स्वर्गोय विद्वान, राखालदास बैनर्जी इसका समय 
इ० स० १०९६ (वि० सं० १११३) से पूर्व अनुमान करते हैं। 
(चाप सिटकुएा: ७ 06 37९782००६7९३। छ्फएटए रण 
[7023, 7027*22, [70: 775, ॥74) 
(५) 'सुभाषितरत्रभांडागार”* में दिए इस रलोक से-- 


शत्र॒णां हंखलैलेह ताज़ शासन पत्रकः ॥ 
अर्थात्‌-राजा भोज के वहाँ, शत्रुओं का कैद करने के कारण 
लाहा, और दानपत्रों के देने के कारण ताँवा, ये वो वस्तुयें ही दलभ हैं । 
इस वक्ति के अनुसार कुछ विद्वानों का अनुमान दैकि वास्तव में 
राजा भोज ने अनेक दानपत्र लिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे 
नष्ट हो गए हैं, या अमी सालवे में शोघ का काय न होने से अज्ञात 
अवस्था में पड़े हैं । 


(६) ई० स० १९३० के द्सिम्बर में पटने में हिस्टोरिकल /रेकड 
कमीशन का तेरह॒वाँ अधिवेशन और पुरानों बस्तुओं की प्रदर्शनी हुई 
थी। उस अवसर पर घधार रियासत की तरफ़ से जो वस्तुएँ आई थीं 
उनमें को एक टूटे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था-- 

“जूति मड्दाराज़ाधिराज़ परमेश्वर भ्री भाजदेव विरखितः 
ऋोद(रूडः) |" 

आर्थात- यहाँ पर महाराजाधिराज परमेचर श्री ओजदेब का 
बनाया 'कोदगड” नामक काव्य समाप्त हुआआ। 


न्‍अू--ः|-------पाभा८---नक- तय 4००_> न्‍दा-++ःःः्ा+ऋाषृाेा ८ ---------. अाााएााएएेाा-----------. ऑल. 


कब्र ध बस्जििि 


* यू७ १९१ | 


( ९४ ) 
शिल्लालख की इस छाप में ७६ पंक्तियाँ थीं और उनसे ज्ञात 
दोता था कि इस प्राकृत काव्य की क्लोंक संख्या ५५८ से अधिक रही 
होगी। परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने से अत्येक 
झोक का कुछ न कुछ द्विस्सा नष्ट हो गया है । 
आगे उक्त काव्य की स्टृति के आघार' पर एक नमूना उद्छूत 


किया जाती हे न 
“घचलो घबलों बुद्धक्ति भार लहअ हूग्ग नीरघारा निव& 
इसो संस घेरि शाणु जहा"! 
स्क्ृतच्छाया 


“घवलः घवलः वर्धयसि भारं लघुकखड़ग नीरघारा निधिड 

इंषत्‌ शेष चैर्यायां यथा 
(७) घार रियासत से प्रदर्शनार्थ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक 
अन्य लेख खण्ड को वी जिसमें कुल १६ पंक्तियां यों। परन्तु उनसे 
प्रकट दाता था कि इस शिला पर ख़ुदें प्राकृत काव्य को क्लोकसंल्या 
३५७ से अधिक दी दोगी। उनमें का ३०६ वाँ छोक इस भ्रकार था : -- 
असि किरण रज्ज़ुवद्ध जेण॑ं ज़य कऋुंजरं तुम घरासि जय 

कुंजरस्स थंमे। "हद 

तरुझ्ाया !-- 

असि किरण रज्ज़्वद्ध येन जय कंजर॑ त्यं घरसि जय दज़र 


| अकू----८ अमनननन«ममम«»«»म«» «मम. दब 
्ाक अंप---पपआ मम ----- बा. 


) हमने अ्रीमान्‌ काशीनाय कृष्णल्ेले से इस विषय में पत्र ब्यवहार- 
किया था | बरद्यपि कारणवश इम वक्त काव्य के प्रधिक कौर शुद्ध उदाइरण 
देने में कृतकार्य न डो सके तथापि उपयुर अवतालों के छिए घार र्थिासत्त 
और उसके पेतिहासिफ विभाग के प्रति कृतज्ञता ५कट करता इस अपना 
कर्तव्म समर्ूते हैं । 





६ ९९ ) 
अनुमान दोता है कि इसमें जिस “जयकुंजर स्तम्भ! का उल्लेस् 
है वह सम्मबतः भोज की लाट दी होगा । 
भोज के समकालीन कवि 
(८) शोज्ाभट्टारिका 
ओऔपरोट (|, ए।८०८॥६ ) ने 'शाज्नंघर पद्धति' से एक ( पुष्पिलागा ) 
क्लोक* उद्धृत किया है :-- 
इवमनुचितमक्रमश्न पुंसां 
यविद्द जरास्वपिमान्मथा विकाराः ! 
तद॒पि च न कृत नितम्विनीनां 
कलप्तनावधि जोवितं रतं वा ॥ 
इस के पृवाध को बह ( ४७॥८८॥६ ) 'शीला-भट्टारिका' और 
उत्तराध को 'भोज' का बनाया हुआ बतलाता है। इससे 'शील्ामट्टारिका' 
का मोज के समय होना सिद्ध हांता है ।* 
(९) चित्तप 
'मुमाषित रल साण्डागार' में यद शक्ोक दिया है. :-- 











ज्ाजध्ित्तय-विल्दण-प्रभृतिमिः कणापि विद्यापतेः क्‍ 
रूपाति यान्ति नरेश्वराः कविवरेः स्फारैन मेरीसवः ॥ 


इससे प्रकट होता है कि 'चित्तप' कवि भी भोज का समकालीन 


! यह रज्बोक भर्तु हरि के 'सफ़ारशतक में मो मिलता हैं । 
( देल्ों रक्नोक २७ ) 
ष 'सुमाषिताधल्ि' [00707 प्ट१07 हैँक )३% | 


है. 
हि 


( है; 3), 
(१०) नोट 
राजा माज के दानपत्रों में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि संवत 
मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ की चैत्र सुदो १४ के ताम्नपत्र को 
उक्त तिथि के दिन ३० स० १०२२ की १९ माच होगी। 


(११) सम्राट भोज 


कुछ विद्वानों का यह भो अनुमान है. कि राजा भोज एक सम्राट 

था और उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था।* उसका 
४ अधिकार पूर्व में ढाइल (चेदि), कन्नोज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, 
4" ओर जझासाम तक: दक्षिण में विदर्भ, * महाराष्ट्र, कर्शाट और कांची 
तक: पश्चिम में गुजरात, सौराष्ट्र और ल्ञाट* तक; तथा उत्तर में चित्तौड़ 





बीमरगुरुणशा लीलगथा चापयपष्टअा 





( पपिश्ाफ़िया हबक्डिका, भा० 9 $ ईैं७ रेडे३ ) 
३ “अम्पू रामायण में भोज को उपाधि 'विदर्भराज' किसी है। 





दोष्णां बलानि कल्नयन्ति न योदघुलेकान ॥१६॥ 
( धरृपिमराफ़िया हृणिशका, सा० , १०७ २३२-२३६ ) 


४ आशनीषणारियी पत्रिका, श्रा*% ३, शु०् १-८ | 





हूँ हैं 
साँभर" और काश्मोर ' तक था । इसीसे उसने अपने राज्य की पूर्वो 
सोमा पर ( सुन्दरवन में ) मुण्डीर, दक्षिणी सीमा पर सामेश्वर, 
पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ और उत्तरी सीमा पर केदारेश्वर के मन्दिर 
बनवाए* थे। परन्तु उनका अनुमान मान लेने में हम अपने को असमर्थ 
पाते हैं; क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उद्यांदित्य की भ्रशस्ति में 
दी मिलता है, जिसे विद्वानू लोग, कई कारणों से, बाद की लिखी गई 
मानते हैं। दूसरा यदि वास्तव में गुजरात ओर दक्षिण के सोलझी नरेश 
माक्षव नरेश भोज के झआधीन हो गए होते तो फिर उनके ओर माक्तवे 
बाल्नों के बीच युद्ध जारी न रुता | यही शझ्ला भोज द्वारा चेदि (डाइल) 
के दैदयों पर पूर्ण विज़ब श्राप्त करने के विषय में भी उत्पन्न दांतों है। 
रही चारों दिशाओं में मन्दिर और काश्मीर में कुस्ड बनवाने की बात, 
से इससे यह मान लेना कि उक्त स्थानों प्र भोज का ही आधिपत्य था 
ठीक प्रतीत नहीं द्वोता | क्योंकि ऐसे घार्मिक कार्य तो मित्र राज्यों या 
तटस्थ राज्यों में मी किए जासकते थे | इनके लिये उन देशों को अधीन 
करने को अाबस्यक्ता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल 













सकते हैं | 

भाज के राज्य विल्तार के विषय में हमार विचार यथा स्थान इसी 
पुस्तक में लिखे जा चुके हैं । 
ः ाध्यॉराजविज्षय, सग +, शज्ञो 6 ६३5३७ | 

२ वाजतरंगिणी,” तरह ७, श्लो७ १६०-४३ | 

3 क्ेदार-रामेश्वर-सेामनाथ-छुराडीर-काज़ानज्ञ-रुद्रसत्केः | 


सुराश्षयर्ज्याप्य च यः समन्‍्ताद्ययाथंसंज्ञां जगती चकार ॥२०॥ 


( पपिश्ाक्रिया हबचिडका, मा5 ३१, ए« २३६ ) 
इसो प्रकार माजपुर ( भाषाक्त ) में “माजेस्क' और थार में 
'घारेखर' के मन्दिर भी इसी ने बनवाप्‌ थे | 








॥| 


( (१८ ) 
उदयादित्य का कण को हराना 

नागपुर की प्रशस्ति ( एपिम्राफिया इण्डिका मा० २ प्रू० १८५) में 
उदयादित्य का कर्ण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है | इसी 
प्रकार 'प्रध्यीराजविजय” भद्दयाकाव्य ( सगे ५, झ्झो० उ६-७८ ) में 
उद्यादित्व का गुजरात के यजा कर्ण का दराना लिखा है । 

उदयादित्य वि० सं० १११६ ( ई० स० १०७९ ) में माल़वे को 
गद्दी पर बैठा था और गुजरात का राज़ा कर्ण वि० सं० ११२० ( ई० स० 
११३३ ) में राज्याधिकारी हुआ था । इसलिये सम्भव दै उदयादित्व ने 
पहले चेदि नरेश कर्ण द्वारा दबाया हुआ अपने पूवजों का राज्य बापिस 
छीना हो और बाद में गुजरात नरेश करण को दराकर उसके पिता भीमदेव 
अथम की मानते पर की चढ़ाई का बदला लिया दो। 
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